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किनाबन पढ्ने की दुआ 
अज्‌ : शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते 
इस्लामी, हज्रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद 
इल्यास अत्तार कादिरी र-ज॒वी ५८:४४ <5 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढने से पहले 
जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये ५4४८5! जो कुछ पढ़ेंगे 
याद रहेगा । दुआ येह है: 


Sis SCAN 
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तरजमा : ऐ अल्लाह |; ! हम पर इल्मो हिक्मत के 
दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फुरमा ! 
ऐ अ्‌-जुमत और बुजुर्गी वाले। (०१ #4०६८०) ह ५.) 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिये। 


तालिबे गृमे मदीना 
व बकीअ 

व मग्फिरत 

3 शव्वालुल मुकर्रम 428 हि. 





(_करामाते शेरे खुदा) (A-2) 
( करामाते शेरे खुदा ) 


येह रिसाला ( करामाते शेरे खुदा ) 
शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हजरत 
अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी र-जृवी 
५७६४४५८५५ ने उर्बू जुबान में तहरीर फुरमाया है। 
मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल खत्‌ 
में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ करवाया है। इस 
में अगर किसी जगह कमी बेशी पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब जरीअए मक्तूब, 
ई-मेइल या 9\/9) मुत्तलअ फुरमा कर सवाब कमाइये । 
राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) 
मक-त-बतुल मदीना 
सिलेक्टेड हाउस, अलिफू की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, 
अहमदआबाद-, गुजरात 


MO. 937403409 
E-mail : translationmaktabhind@ dawateislami.net 


कियामत के रोज्‌ हसरत 
फूरमाने मुस्तफ़ा «3५५4/७५ ; सब से जियादा 
हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल 
करने का मौकृअ्‌ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस 
शख्स को होगी जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस 


से सुन कर नफ्अ्‌ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इलम 
पर अमल न किया) । (०७.५०७॥/७४५७००१ ६,४०६ ७४ Bias Ey) 


किताब के खरीदार मु-तवज्जेह हों 


किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग 
में आगे पीछे हो गए हाँ तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 





( करामाते शेरे खुदा ) (_) 
४ फरमाने मुः श्ल्फ एफ. +५५५८ ५५३५/८ : तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद | 
४ मुझ तक पहुंचता है । (0०) है 


४४४४४४४४ए४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५ 


फेहरिस 
दुरूद शरीफूकी फीलत | | अ-श-रए मुबश्शरह के अस्माए गिरामी [24 4 





करामत की ता'रीफ [3 | कभी भी प्यास न लगने क्र अनोखा राज्‌ [25 5 
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“5 ५४5६८, कहने लिखने का सबब |।3| [34 
“अबूतुराब” कुन्यत कब और कैसे मिली ! [4| [34 4 
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20 [मिला अली मोमिनेके वलीणहै || 
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जाहिरो बातिन के आलिम [2 | या अली मदद कहने के दलाइल जानने केलिये...... [42 2 


“अली” के 3 हुरफ़की निस्वत से मेला अली के मजीद 3 फ्नइल [22 अहले बैत से महब्बत की फजीलत [43 3 


सहाबा की फूजीलत में तरतीब [22 2 |घरानए हैदर की फूजीलत [44 4 








( करामाते शेरे खुदा ) SS 


४ फरमान मुश्नूफा. +, ५,८७ ७७५१ ५. : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह ४ 
४ ८3% उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है । (५,2) Y 


YY YY YY YY YY YY YY YY VV YY VY YY YY VY YY VY YY YY YY YY YY YY VY YY VY YY YY YY VY 


तुम्हारी दाढ़ी खून से सुर्ख कर देगा [45 | 5 | “अल्लाह के बन्दो से मुराद कौन लोग हैं ? 

E 
इने मुल्जम की बद बी क सबब इश्केमजाजी हुवा | 47 | अम्बियाए किराम #८५११ ८४:५ जिन्दा हैं 

हजुरते सस्यिदुना मूसा १२-५ £ मजार में नमाज्‌ पढ्‌ हे थे | 7 
8 |अलिवल्लह भी मिव 


इने मुल्जम की लाश केटुकड़े नज्रेआतश कर दिये गए [49 हयाते अम्बिया और हयाते औलिया में फर्क 
बा'दे मौत कृतिले अली की सजा की लरजा खैज हिकायत [49 मय्यित की इमदाद कवी तर है 
शहवत की पैरवी का दर्दनाक अन्जाम [5| गैहल्लाहसे मदद मागन केमु-तअल्लिक शापे मूती म फतवा | 7 5 


[5] महम नौ जवान ने मुस्कुरा कर कहा कि...... 
म-दनी माहोल से वाबस्ता रहिये [53 खुदा 3% का हर प्यारा जिन्दा है 


घ 
[56 अगर “या अली” कहना शिर्कहो तो 
न 

क 


हप नअ 
मुफस्सिरीन के नज्दीक “मौला” के मा'ना [59 जब अल्लाह मदद कर सकता है ते दूसरे से मदद क्यू मांगें 


“2 4६८52 ” की बेहतरीन तश्रीह [60 
न 
Cl 
“या रसूलल्लाह" वाली दुआ की ब-र-कत से काम बन गया [05 89 | 9 


बा'दे वफ़त आका ने मदद फरमाई [06 वोह मक॒मात जहां मदद मांगना वाजिब है 


ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो वोह मकामात जहां मदद करना वाजिब है 
जंगल में जानवर भाग जाए तो...... [०8 बुतों से मदद मांगना शिर्क है 


जब उस्तादे मोहृतरम की सुवारी भाग गई! ९8 | 8 |शिर्क की ता'रीफू 94 











(_करामाते शेरे ख़ुदा ) हल्के 
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करामाते शेरे खुदा :£:; 
+ 6४.2० 4६4४ 
Freier कालेधन sy प 
| शैतान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला अव्वल ता आखिर पढ़ | 
लीजिये । 5.४५5! सवाब व मा'लूमात के साथ साथ । 
| हज्रते शेरे ख़ुदा से उल्फृत व अकीदत का जज़्बा दिल में | 


| बढ़ता महसूस फरमाएंगे । | 
| RE PE RCS PEE Sy RE न वन नल मनन A, RY - 


दुरूद शरीफ़ की फजीलत 

मौला अली ने खाली हथेली पर दम किया और...... 
एक बार किसी भिकारी ने कुफ्फार से सुवाल किया, उन्हं ने 
मजाकन अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना मौला मुश्किल कुशा, 
अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा «;, ५3.५८५ ८ के पास भेज दिया जो 
कि सामने तशरीफ फुरमा थे । उस ने हाजिर हो कर दस्ते सुवाल दराज 
किया, आप „१,5 &#) ५८५४; ने 0 बार दुरूद शरीफ़ पढ़ कर उस 
की हथेली पर दम कर दिया और फरमाया : मुट्ठी बन्द कर लो और जिन 
लोगों ने भेजा है उन के सामने जा कर खोल दो । (कुफ्फार हंस रहे थ कि 
खाली फूंक मारने स क्या होता है!) मगर जब साइल ने उन के सामने जा 
कर मुठ़ी खोली तो उस में एक दीनार था ! येह करामत देख कर कई 
काफिर मुसलमान हो गए । (\£Yue wylill Ea) 

विर्द जिस ने किया दुरूद शरीफ़ और दिल से पढ़ा दुरूद शरीफ़ 

हाजतें सब रवा हुड उस की है अजब कीमिया दुरूद शरीफ़ 

Sadie (०३४०५ ० 


(_करामाते शोरे ख़ुदा ) (2) 
कटा हुवा हाथ जोड़ दिया 

एक हब्शी गुलाम जो कि अमीरुल मुअमिनीन हैदरे कर्रार, 
साहिने जुल फिकार, ह-सनैने करीमैन के वालिदे बुजुर्ग-वार, 
हज्रते मौला मुश्किल कुशा अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा 
५5५८३५७६६४ से बहुत महुब्बत करता था, शामते आ'माल से 
उस ने एक मर्तबा चोरी कर ली । लोगों ने उस को पकड़ कर 
दरबारे खिलाफत में पेश कर दिया और गुलाम ने अपने जुर्म का 
इक्रार भी कर लिया । अमीरूल मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना 
अूलिय्युल मुर्तजा ,;,5 ६.५७०४८४ ने हुक्मे शर-ई नाफिज्‌ 
करते हुए उस का हाथ काट दिया । जब वोह अपने घर को रवाना 
हुवा तो रास्ते में हज्रते सलमान फारसी ५५७०५) और इब्नुल 
कव्वाअ ८ ८५५५८; से मुलाकात हो गई । इब्नुल कव्बाअ ने पूछा : 
"तुम्हारा हाथ किस ने काटा ?” तो गुलाम ने कहा : ''अमीरुल 
मुअमिनीन व या'सूबुल मुस्लिमीन व जौजे बतूल (,;,९ ४.५५५ ४5) 
ने ।” इब्नुल कब्बाअ ने हैरत से कहा : “उन्हों ने तुम्हारा हाथ काट 
डाला फिर भी तुम इस कृदर ए'जाजो इक्राम के साथ उन का नाम लेते 
हो !” गुलाम ने कहा : ““मैं उन की ता'रीफ क्यूं न करूं ! उन्‍्हों ने 
हक पर मेरा हाथ काटा और मुझे अजाबे जहन्नम से बचा 
लिया ।' हज्रते सय्यिदुना सलमान फारसी % ५७ ५25 ने दोनों की 
गुप्त-गू सुनी और हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा «5 ६+ ७८5 
से इस का तज्किरा किया तो आप ,;,% ४.५८५५६; ने उस गुलाम 


(_करामाते शोरे खुदा) (3) 
पक दल rR NV 
को बुलवाया और उस का कटा हुवा हाथ कलाई पर रख कर रुमाल से 
छुपा दिया फिर कुछ पढ़ना शुरूअ कर दिया, इतने में एक गैबी आवाज 
आई ; “कपड़ा हटाओ |” जब लोगों ने कपड़ा हटाया तो गुलाम का 
कटा हुवा हाथ कलाई से इस तरह जुड़ गया था कि कहीं कटने का 
निशान तक नहीं था ! (EY EAVES yds) 
ऐ शबे हिजरत बजाए मुस्तफा बर रख्ते ख्वाब 
ऐ दमे शित फिदाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन 
(हदाइके बख्शिश शरीफ) 
शहे कलामे रजा : एऐ हिजरत की रात सारवरे काएनात 
९८४३४ ३७५ ५० के मुबारक बिछोने पर लैटने वाले ! ऐ ऐसे सख्त 
इम्तिहान के लम्हात में शहन्शाहे मौजूदात #४ ५4४ ८१७५ ५-० पर जान का 
नजराना हाज्रि करने वाले ! मेरी इमदाद फरमाइये । 
Saddle Loasddchls 
करामत की ता 'रीफ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मौला मुश्किल 
कुशा शेरे खुदा «;,९। ६४४.५५५८ ने अपने रब्बे अजीम {$ के 
फुज्ले अमीम से किस त्रह अपने गुलाम का कटा हुवा बाजू जोड़ 
दिया ! बेशक रब्बे काएनात {:;% अपने मकबूल बन्दों को त्रह 
त्रह के इख्तियारात से नवाजृता है और उन से ऐसी बातें सादिर 
होती हैं जिन्हें इन्सानी अक्लें समझने से कासिर होती हैं । बा'ज्‌ 
अवकात शैतान के वस्वसे में आ कर बा'ज्‌ नादान करामात को 


ae 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (4) 
अक्ल के तराजू में तोलने लगते हैं और यूं गुमराह हो जाते हैं। याद रखिये ! 
करामत कहते ही उस खिकें आदत बात को जो आदतन मुहाल या'नी 
जाहिरी अस्बाब के ज्रीए उस का जाहिर होना मुम्किन न हो । दा'वते 
इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ 250 
सफहात पर मुश्तमिल किताब, '“बहारे शरीअत'' जिल्द अव्वल सफहा 
58 पर सदरुश्शरीअृह, बदरुत्तरीकृह हज्रते अल्लामा मौलाना मुफ्ती 
मुहम्मद अमजद अली आ'जृमी ५, ५६५ फृरमाते हैं : नबी से 
कृन्ल अज्‌ ए'लाने नुबुव्वत ऐसी चीजें जाहिर हों तो उन को इरहास कहते 
हैं और ए'लाने नुबुव्वत के बा'द सादिर हों तो मो 'जिजा कहते हैं, आम 
मुअमिनीन से अगर ऐसी चीजें जाहिर हों तो उसे मञूनत और वली से 
जाहिर हों तो करामत कहते हैं नीजृ काफिर या फासिक से कोई खिर्के 
आदत जाहिर हो तो उसे इस्तिद्राज कहते हैं । 
(बहारे शरीअत, जि. , स. 58, मुलख्खसन) 
अक्ल को तन्क्रीद से फुरसत नहीं 
इश्क़ पर आ माल की बुन्याद रख 
४७००0 ५०५॥-०- (५०३४० ४० 
दरिया की तुग्यानी खत्म हो गई 
एक मर्तबा नहरे फुरात में ऐसी खौफनाक तुग्यानी आ गई (यानी 
तूफ़न आ गया) कि सैलाब में तमाम खेतियां गूरकाब हो (या'नी डूब) गई लोगों 
ने हज्रते सय्यिदुना अलिस्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,;,5 ८3.५५४: ;5 की 
बारगाहे बेकस पनाह में फरियाद की । आप ,;,९ ६3 ५५८४॥८%४ फौरन उठ 


( करामाते शेरे खुदा ) (5) 


४ फुश्माने मुश्लुफा +५५५४ ०७५ ,> ; जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह ओर दस मरतबा ३ 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५५१४६) 


खड़े हुए और रसूलुल्लाह «7४५ २८०५० का जुब्बए मुबा-रका व 
इमामए मुकृद्दसा व चादरे मुबा-रका जैबे तन फरमा कर घोड़े पर सुवार 
हुए, हज्राते ह-सनैने करीमैन ५४४५ ५०) और दीगर कई हज्रात भी 
हमराह चल पड़े । फुरात के कनारे आप ,;,5 «#५५५; ने दो रवअृत 
नमाज अदा की, फिर पुल पर तशरीफु ला कर अपने आसा से नहरे फुरात 
की तरफ इशारा किया तो उस का पानी एक गजु कम हो गया, फिर दूसरी 
मर्तबा इशारा फरमाया तो मजीद एक गज्‌ कम हुवा जब तीसरी बार 
इशारा किया तो तीन गजु पानी उतर गया और सैलाब खत्म हो गया । 
लोगों ने इल्तिजा को : या अमीरल मुअमिनीन ! बस कोजिये येही 
काफी है । (¥\ tua By: dal sis) 
शाहे मर्दा शेरे यज्दां कुव्वते परवर दगार 
ला फ़ता इल्ला अली, ला सै-फ़ इल्ला जुल फिक्ार 
४“->एन्टयथए... ५३५०५ ० 
चश्मा उबल पड़ा ! 

मकामे सिफ्फोन जाते हुए हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा, शेरे खुदा «3.५८५५; का लश्कर एक ऐसे मैदान से 
गुजरा जहां पानी नहीं था, पूरा लश्कर प्यास को शिहदत से बेताब हो 
गया । वहां एक गिर्जा घर था, उस के राहिब ने बताया कि यहां से 
दो फ्रसख्‌ (या'नी तक्रीबन 4 किलो मीटर) के फ़ासिले पर पानी 
मिल सकेगा । कुछ हज॒रात ने वहां जा कर पानी पीने की इजाज॒त तलब की, 
येह सुन कर आप „5:४3 ५८८५१5 अपने खूच्चर पर सुवार हो गए 


ee 


(_करामाते शोरे खुदा ) (6) 


¦ फरमाने गुस्नुफा +२३५ ८५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (५५/५) 


और एक जगह की त्रफु इशारा कर के खोदने का हुक्म फुरमाया, खुदाई 
शुरूअ हुई, एक पथ्थर जाहिर हुवा, उसे निकालने की तमाम तर कोशिशें 
नाकाम हो गई, येह देख कर मौला मुश्किल कुशा ,;,5 #3 ५७४६: 
सुवारी से उतरे और दोनों हाथों की उंग्लियां उस पथ्थर की दराड़ में 
डाल कर जोर लगाया तो वोह पथ्थर निकल पड़ा और उस के नीचे से 
एक निहायत साफो शफ्फाफ औरी शीरीं (या'नी मीठे) पानी का चश्मा 
उबल पड़ा ! और तमाम लश्कर उस से सैराब हो गया । लोगों ने अपने 
जानवरों को भी पिलाया और मश्कीजे भी भर लिये, फिर आप 
५,5८५ ५७६६ ने वोह पथ्थर उस को जगह पर रख दिया । गिर्जा घर 
का ईसाई राहिब येह करामत देख कर मौला मुश्किल कुशा 
८5 ५८ ५५ की खिदमत में अर्ज गुजार हुवा : क्या आप नबी हैं ? 
फूरमाया : नहीं । पूछा : क्या आप फिरिशते हैं ? फरमाया : नहीं । 
उस ने कहा : फिर आप कोन हें ? फुरमाया : में पेगृम्बरे मुरसल 
हजुरते सय्िदुना मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह खा-तमुन्नबिय्यीन 
+८५३५ ५७५.५ का सहाबी हूं और मुझ को ताजदारे रिसालत 
९८५9५५८ ३७५५ ने चन्द बातों की वसिय्यत भी फृरमाई है । इतना 
सुनते ही वोह ईसाई राहिब कलिमा शरीफ पढ़ कर मुशर्रफ ब इस्लाम हो 
गया । आप ,;,४५ ४) ५५४६८३ ने फुरमाया : तुम ने इतनी मुदत तक 
इस्लाम क्यूं कबूल नहीं किया था ? राहिब ने कहा : हमारी किताबों में 
येह लिखा हुवा है कि इस गिर्जा घर के करीब पानी का एक चश्मा 
पोशीदा है, इस चश्मे को वोही शख्स जाहिर करेगा जो नबी होगा या 
नबी का सहाबी । चुनान्चे मैं और मुझ से पहले बहुत से राहिब इस 
गिर्जा घर में इसी इन्तिजार में मुकीम रहे। आज आप ,;,5 #3 ./७८६६;5 ने 


( करामाते शूरे ख़ुदा ) उ 
४फ रमाने मुस्नुफृ। +२५४४ ५७०५ ८-८ ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में कियामत ! 
४के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (८) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४५४४ए:४ 


येह चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई इस लिये मैं ने दीने 
इस्लाम कबूल कर लिया । राहिब का बयान सुन कर शेरे खुदा 
८5 ५४3 ५७६ रो पड़े और इस कदर रोए कि रीश मुबारक आंसूओं 
से तर हो गई, फिर इर्शाद फूरमाया : ५५4 ८८८ कि इन लोगों की 
किताबों में भी मेरा जिक्र है । येह राहिब मुसलमान हो कर आप 
५5 ६) ५७३; के खादिमों और मुजाहिदों में शामिल हो गया और 
शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और मौला मुश्किल कुशा ने 
अपने दस्ते मुबारक से उसे दफन किया और उस के लिये मग्फिरत की 
दुआ फरमाई । (मुलख्खस अज्‌ करामाते सहाबा, स. ।4, ४१ ,५०३५॥ ५|५ॐ ) 

मुर्तजा शेरे खुदा, मरहूब कुशा, खैबर कुशा 

सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
शह कलामे रजा : ऐ मुर्तजा (या'नी पसीन्दीदा व मकबूल) ! ऐ. 
अल्लाह (3% के शेर, ऐ मरहब (मरहब बिन हारिस नामी यहूदी, अरब के 
नामवर पहलवान और कृल्अए खैबर के रईसे आ'जम) को पछाड्ने वाले ! ऐ 
फातेहे खैबर ! ऐ मेरे सरदार ! ऐ तने तन्हा दुश्मन के लश्कर को शिकस्त देने 

वाले ! ऐ मुश्किलात हल फरमाने वाले ! मेरी इमदाद फुरमाइये । 

७ -०)० ००४५०. | ५-०६३० ४४०० 
फालिज जुदा अच्छा हो गया 

एक मर्तबा अमीरुल मुअमिनीन हजरते सब्यिदुना 
अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा „१,८3.५५५ अपने दोनों 


(_ करामाते शेरे ख़ुदा ) 8) 


४ फर्मान व 47४५८ ५७४५४ ५ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे ४ 
४ लिये तृहारत है । (८५) 


शहजादों हज्रते सय्यिदुना इमामे हसन व इमामे हुसैन ८४० ५७ ५; के 
साथ ह-रमे का'बा में हाजिर थे कि देखा वहां एक शख्स खूब रो रो कर 
अपनी हाजत के लिये दुआ मांग रहा है। आप ८,०&3 /८४४॥६% ने 
हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाओ। इस शख्स की एक करवट 
चूंकि फ़ालिज जदा थी लिहाजा जुमीन पर धिसटता हुवा हाजिर हुवा, 
आप ,;,5 #3; ५७८६६;४ ने उस का वाकिआ दरयाफ्त फुरमाया तो उस 
ने अर्ज की: या अमीरल मुअमिनीन ! मैं गुनाहों के मुज-मले में निहायत 
बेबाक था, मेरे वालिदे मोहतरम जो कि एक नेक व सालेह मुसलमान थे, 
मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे, एक दिन वालिदे माजिद 
की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैं ने उन पर हाथ उठा दिया ! 
मेरी मार खा कर वोह रन्जो गम में डूबे हुए ह-रमे का'बा में आए और 
उन्हों ने मेरे लिये बद दुआ कर दी, उस दुआ के असर से अचानक मेरी 
एक करवट पर फालिज का हुम्ला हो गया और में जृमीन पर धिसट कर 
चलने लगा । इस गैबी सजा से मुझे बड़ी इब्रत हासिल हुई और में ने रो 
रो कर वालिदे मोहतरम से मुआफी मांगी, उन्हों ने शफ्कृते पि-दरी से 
मग्लूब हो कर मुझ पर रहूम खाया और मुआफ कर दिया । फिर फरमाया : 
“बेटा चल ! मैं ने जहां तेरे लिये बद दुआ की थी वहीं अब तेरे लिये सिहहत 
की दुआ मांगूंगा।' चुनान्चे हम बाप बेटे ऊंटनी पर सुवार हो कर के मक्कए 
मुअज्जुमा ५:४४, आ रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊंटनी 
बिदक कर भागने लगी और मेरे वालिदे माजिद उस की पीठ पर से 
गिर कर दो चट्टानों के दरमियान वफ़ात पा गए। ९४२३८4२१) 6} 54806 


~ 


(_करामाते शोरे ख़ुदा ) (9) 
फरमान मुस्नूफा ० ५५०५७५../: तुम जहाँ भौ हो मुझ पर दुरूद पढ़ी कि तुम्हारा दुरूद 
अब मैं अकेला ही ह-रमे का”बा में हाजिर हो कर दिन रात रो रो कर खुदा 
तआला से अपनी तन्दुरुस्ती के लिये दुआएं मांगता रहता हूं । अमीरुल 
मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना अृलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा 
५५5 ५४) ५७४९ को उस की दास्ताने इब्रत निशान सुन कर उस पर 
बड़ा रहूम आया और फरमाया : “ऐ शख्स ! अगर वाकेई तुम्हारे वालिद 
साहिब तुम से राजी हो गए थे तो इत्मीनान रखो „४५5! सब बेहतर हो 
जाएगा, फिर आप ,;, ८3.५८५८ ने चन्द रक्आृत नमाज्‌ पढ़ कर 
उस के लिये दुआए सिहहत को फिर फुरमाया : '' 5 । या'नी खड़ा 
हो!” येह सुनते ही वोह बिला तकल्लुफू उठ कर खड़ा हो गया और 
चलने फिरने लगा । (५१६५० ७३०७ (/ 4॥ २...) (०२६) 
क्यूं न मुश्किल कुशा कहूं तुम को 
तुम ने बिगड़ी मेरी बनाई है 
Sadediiide 0०25० ५० 
औलादे अली के साथ हुस्ने सुलूक का बदला 

अबू जा'फूर नामी एक शख्स कूफा में रहता था, लैन दैन 
के मुआ-मले में वोह हर एक के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आता था, 
बिल खुसूस औलादे अली का कोई फुर्द उस के यहां कुछ खरीदारी 
करता तो वोह जितनी भी कम कीमत अदा करता कृबूल कर लेता 
बरना हज्रते मौला अली शेरे खुदा «९ 3.५७४६९5 के नाम कर्जे 
लिख देता । गदिशे दौरां के बाइस वोह मुफ्लिस हो गया । एक दिन 
वोह घर के दरवाजे पर बैठा था कि एक आदमी उधर से गुजरा, 
और उस ने मजाक उडाते हुए कहा : “तुम्हारे बड़े मक्रूज्‌ (या'नी 
हजुरते मौला अृली शेरे खुदा ,;,८.५७६५;) ने कर्जा अदा 


(_ करामाते शेरे खुदा ) (40) 


/४४४५४४४ /४४/४४४४४४४४१! (४४४४४! i 
 फर्‌माने मुस्नूफा +: ५५७ ५७ > जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूद पाक पढ़ा आम्मा | 
४ (८3% उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है । (५२) Y 


किया या नहीं ?” उस को इस तृन्ज॒ का सख्त सदमा हुवा । रात जब सोया 
तो ख्त्राब में जनाबे रिसालत मआब +८3४ 3% ५७.५ को जियारत से 
शरफ्‌ याब हुवा, ह-सनैने करीमैन (या'नी हसन व हुसैन) ५४४ ४५४ ५% 
भी हमराह थे, आप «८% ५४ ५४५ > ने शहजादगान से दरयाफ्त 
किया ; “तुम्हारे वालिद साहिब का क्या हाल है ?' हज्रते मौला अली 
शेरे खुदा „५ ) ५५५६८४ ने पीछे से जवाब दिया : या रसूलल्लाह ! 
मैं हाजिर हूं । इर्शाद हुवा : “क्या वजह है कि इस का हक अदा नहीं 
करते ?'' उन्हों ने अर्ज की: “या रसूलल्लाह +7 % ५:5 ५८८ ५! में 
रकम हमराह लाया हूं ।” फरमाया : इस के हवाले कर दो । हजुरते मौला 
अली शेरे खुदा ,;,5 ५८.५५४: ने एक ऊनी थेली उन के हवाले कर 
दी और फुरमाया : “येह तुम्हारा हक है ।” रसूले मुकर्रम 
४८५97५८ ३७५५ ने फुरमाया : “इसे वुसूल कर लो और इस के बा'द 
भी इन की औलाद में से जो कर्ज लेने आए उस को महरूम न लौटाना, 
आज के बा'द तुम्हें फूक्रो फाका और मुफ्लिसी व तंगदस्ती की शिकायत 
नहीं होगी।'' जब बेदार हुवा तो वोह थेली उस के हाथ में थी ! उस ने अपनी 
बीवी को बुला कर कहा : येह तो बताओ कि में सोया हुवा हूं या जाग रहा 
हूं ? उस ने कहा: ''आप जाग रहे हैं।” वोह खुशी के मारे फूला नहीं समाता 
था, सारा किस्सा अपनी जौजए मोह्‌-त-रमा से बयान किया, जब मक्रूजों 
की फेहरिस्त देखी तो उस में हज्रते मौला अृली शेरे खुदा „5 #3 ५८६ £; 
के नाम जर्रा भर कर्जा बाको नहीं था। (या'नी फेहरिस्त से बोह तमाम लिखा 
हुवा कर्जा साफ हो चुका था) (Y tte Gall aly) 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (4) 
४ फर्माने. मुस्नुफा ,;५ ५८ ५७५५८ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वीह मुझ पर दुरूद | 
‡ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । (८१८ Y 


अली के वासिते सूरज को फैरने वाले 
इशारा कर दो कि मेरा भी काम हो जाए 
४७० 3>30540-०- (०३४०५ ० 
नाम व अल्काब 

अमीरुल मुअमिनीन हजरते सय्यिदुना मौला अली मुश्किल 
कुशा शेरे खुदा «;,5 ६८) ५७ 5; मक्कतुल मुकर॑मा ८:४४, ५ ८55 
में पैदा हुए । आप ,,%। ६.५८६% की वालिदए माजिदा हजूरते 
सय्यि-दतुना फातिमा बिन्ते असद ५८.५७५५ ५; ने अपने वालिद के 
नाम पर आप का नाम “हैदर” रखा, वालिद ने आप ,;,5 ८४3.५७४३; 
का नाम “अली” रखा । हुजुरे पुरनूर, शाफेए यौमुन्नुशूर 
+9345 9७४ ० ने आप «53 ५५४३१४5 को “' अ-सदुल्लाह'' 
के लकब से नवाजा, इस के इलावा “मुर्तजा (या'नी चुना हुवा)", 
“'कर्रार (या'नी पलट पलट कर हम्ले करने वाला)”, “शेरे खुदा” 
और “मौला मुश्किल कुशा" आप ५५४५ ५5) के मशहूर अल्काबात 
हैं । आप ,,#। ६ ५८८८४ मक्की म-दनी आका मीठे मीठे मुस्तफा 

४८4३५४ ५७५५० के चचाजाद भाई हैं । 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 442 वगैरा मुलख्खसन) 

हज्रते अली का मुख्तसर तआरुफू 

खलीफूए चहारुम, जा नशीने रसूल, जौजे बतूल हजुरते 
सय्यिदुना अली बिन अबी तालिब ,;,४। १६४३५७४३९5 की कुन्यत 
“अबुल हसन” और ''अबू तुराब” है। आप & ५७: ५>5 शहन्शाहे 


( करामाते शोरे खुदा ) (42) 


/४४४४४४४! ४४४४४४४४४४४४ VVVVVVYVVVVY' 
¦ फरमाने गुस्नुफा +५५८७ ५७ ५ : उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा? 


N 


sei 
अबरार, मक्के मदीने के ताजदार +८ ५ ५५५१ > के चचा अबू 
तालिब के फरजन्दे अरजुमन्द हैं आमुल फ़ील' के 30 साल बा'द (जब 
हुजूर नबिय्ये अकरम +५४ 3% ७५ ५ की उप्र शरीफ 30 बरस थी) 3 
र-जबुल मुरज्जब बरोज जुमुअतुल मुबारक हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा, शेरे खुदा «5 ६) ५४4 ४; खानए का'बा शरीफ ५६४८३४५५ २ ७5; 
के अन्दर पैदा हुए ।? मौला मुश्किल कुशा हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा ,;,९। #५७४ को वालिदए माजिदा का नाम हज्रते सय्यि-दतुना 
फातिमा बिन्ते असद ४ ५७ > है। आप ,;,57 ६४) ट ४१5 0 साल 
की उम्र में ही दाइरए इस्लाम में दाखिल हो गए थे और शहन्शाहे नुबुव्वत, 
ताजदारे रिसालत, शाफेए उम्मत «3 ४ 3 ४४ ५७५.५८ के जेरे तरबिय्यत रहे 
और ता दमे हयात आप „:5५ ५५ ७५५ ५८> की इमदाद व नुसरत और 
दीने इस्लाम की हिमायत में मसरूफे अमल रहे। आप „४ ६ ५७४६४5 
मुहाजिरीने अव्वलीन और अ-श-रए मुबश्शरह में शामिल होने और दीगर 
खुसूसी द-रजात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत जियादा मुमताज 
हैसिय्यत रखते हैं । गज्चए बद्र, गृज्चए उहुद, गज्चए खख़न्दक़ वगैर तमाम 
इस्लामी जंगों में अपनी बे पनाह शुजाअत के साथ शिर्कत फुरमाते रहे और 
कुफफार के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप ,;,% «#८५५; को तलवारे 
जुल फिकार के काहिराना वार से वासिले नार हुए । अमीरुल 
मुअमिनीन हजुरते सय्यिदुना उस्माने गृनी ५.५७५ ५>5 को शहादत 


i 
। : या'नी जिस साल ना मुराद व ना हन्जार अब-रहा बादशाह हाथियों के लश्कर के 
हमराह का'बए मुशर्रफा पर हम्ला आवर हुवा था । इस वाकिए की तफ्सील जानने के 
लिये मक-त-बतुल मदीना की मत्बूआ किताब ''अजाइबुल कुरआन मअ गराइबुल 
कुरआन” का मुता-लआ कीजिये । 2 ; ३०१७७८.७॥॥/६९-८८८८ 


(_करामाते शेरे खुदा ) 3) 
पाकर कक, 
के बा'द अन्सार व मुहाजिरीन ने दस्ते बा ब-र-कत पर बैअत कर के 
आप „5६८; ./५४४॥८;४ को अमीरुल मुअमिनीन मुन्तखूब किया और 
4 बरस 8 माह 9 दिन तक मस्नदे खिलाफत पर रौनक अफ्रोजु रहे । 47 
या 9 र-मजानुल मुबारक को एक खूबीस खारिजी के कातिलाना 
हम्ले से शदीद जख्मी हो गए और 24 र-मजान शरीफ यक शम्बा 
(इतवार) की रात जामे शहादत नोश फुरमा गए । 
(०५३६७) ° ‘oe E Goal Bye ct oye USN UIAYY AYA tg lll YY oe hE 3) 
अस्ले नस्ले सफ़ा वज्हे वसले खुदा 
बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 

शर्हे कलामे रजा : हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा 
५,5८} ५७६ खालिस पाक सादात की जड़ और बुन्याद हैं, वासिल 
बिल्लाह होने (या'नी अल्लाह {3% का मुरक्ब बनने) का सबब और फुजाइले 
विलायत मिलने का दरवाजा हैं, आप «;,5 ६४; ८५२ £75 पर लाखों सलाम हों । 

Sadie Toss dehks 

“४६८५१ ८5 '' कहने लिखने का सबब 

जब कुरैश मुब्तलाए कृहूतृ हुए थे तो हुजरे अक्दस 
९८४३४३७५ ५० अबू तालिन पर तख्फोफे इयाल (या'नी बाल 
बच्चों का बोझ हलका करने) के लिये हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा „5 ५८;.५८॥ ५ को अपनी बारगाहे ईमान पनाह में ले 
आए, हजूरते मौला अली «5.५८६८ ने हुजूर मौलाए कुल 
सय्यिदुर्र्‌सुल +“; 5 4४ ५७८४ > के किनारे अक्ृदस (यानी आगोशे 


ae 


(_करामाते शेरे खुदा ) (44) 
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¦ फरमान मुश्नफा ,:.,५ ५४७ ५७५ / : मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो अन्ना (+ %# तुम पर | 
४ रहमत भेजेगा । (५८८) 


मुबारक) में परवरिश पाई, हुजूर +८४ ५५ ५७५५.५ की गोद में 
होश संभाला, आंख खुलते ही मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह +८43 ७ ० 
का जमाले जहां आरा देखा, हुजूर «५53: ५७५ ८ ही की बातें 
सुनीं, आदतें सीखीं । तो जन से इस जनाबे इरफ़ान मआबन 
5 ५७५ ५) को होश आया कृतर्ञून यकीनन रब {#;# को एक ही 
जाना, एक ही माना । हरगिजृ हरगिज्‌ बुतों की नजासत से इन का 
दामने पाक कभी आलूदा न हुवा । इसी लिये ल-कृबे करीम 
423७९5 ' मिला । (फतावा र-जृविय्या, जि. 28, स. 436) 0 
बरस को उम्र में श-जरे इस्लाम के साए में आ गए, नबिय्ये 
करीम, रऊफुर्रहीम #८४ ५% ५७ 4. को सब से लाडली शहजादी 
हज्रते सय्यि- दतुना फ़ाति-मतुज्जहरा ५: ५५५ ५) आप ॐ ७ >) 
ही की जौजिय्यत में आई । बड़े शहजादे हजुरते सय्यिदुना इमामे हसन 
मुज्तबा ५ ५४५.५) को निस्बत से आप ५७५ ५) को कुन्यत 
“अबुल हसन” है और मदीने के सुल्तान, सरदारे दो जहान, रहमत 
आा-लमिय्यान, सरवरे जीशान ५८४ ५७५५ ने आप 
४5 ४५७॥ ६5 को “अबू तुरा कुन्यत अता फुरमाई । 
("४७०१८5४ ६५.८) हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा 
५,5८३.५७ ६ को येह कुन्यत अपने अस्ली नाम से भी जियादा 
प्यारी थी । (FV: YéyisoYo Je YE Gos) 
अबू तुराब” कुन्यत कब और कैसे मिली ! 


हज्रते सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५७.५5 फुरमाते हैं : 


ieee 


(_करामाते शेरे खुदा ) (45) 


। फुरमाने गुस्नुफा ८,५ ५८७५८८ ०० : मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ा बशक तुम्हारा मुझ | 


N 


४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (#४४) Y 
४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४५४४ए:४ 


हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा „४१५८; ५७६5; 
एक रोज्‌ शहजादिये कौनैन हज्रते सय्यि-दतुना फाति-मतुज्जुहरा 
५ ५७५४; के पास गए और फिर मस्जिद में आ कर लैर गए । 
(इन के जाने के बा'द) ताजदारे मदीनए मुनव्वरह, सुल्ताने मक्कए 
मुकर्र॑मा +८454 ५७८.० (घर तशरीफृ लाए और) बीबी फातिमा 
५ ५७ ५) से उन के बारे में पूछा । उन्हों ने जवाब दिया कि मस्जिद 
में हैं । आप +५5५: ५७५ ५ तशरीफु ले गए और मुला-हजा 
फूरमाया कि (हजुरते) अली (,;,५ ६४ ).५५०४॥८) पर से चादर हट 
गई है, जिस की वजह से पीठ, मिट्टी से आलूदा है । रसूले करीम 
<--५५३३८। ॐ ४६ उन की पीठ से मिट्टी झाडने लगे और दो मर्तबा 
फुरमाया : ५/६ या'नी उठो ! ऐ अबू तुराब । 
CEN Eps \ Abe) E Gos) 
उस ने ल-क़बे खाक शहन्शाह से पाया 
जो हैदरे करार कि मौला है हमारा 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
Saddle osgsddebhs 
लम्हे भर में कुरआन खत्म कर लेते 

हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा 
५5५४५५७६६ जब सुवारी करते वक्त घोड़े को रिकाब में पाउं 
रखते तो तिलावते कुरआन शुरूअ्‌ करते और दूसरी रिकाब में पाउं 

रखने से पहले पूरा कुरआने मजीद खत्म फरमा लेते । 


(९१ १५० 89५ ali) 


(_करामाते शेरे खुदा ) ((6 ) 
¦ फरमान्‌ मुस्नुफा. , ६७३५६ ०७४, ¦ जो मुझ पर एक दुरूद शरीफ पढ़ता हे झन्लाङ 
४ |= ॐ उस के लिये एक कीरात अज्र लिखता और कीरात उहुद पहाड़ जितना है । (५/५ 


मौला अली की शान ब जुबाने कुरआन 
अल्लाह {5 ने सू-रतुल ब-कूरह की आयत नम्बर 274 में 
इर्शाद फुरमाया : 
| \ i FY szi6 ८2 ॒ f र कन्जुल हात ह 
Ei UC हा अपने माल खैरात करते हैं रात में 
ne IS Y ६५5 और दिन में, छुपे और जाहिर, उन के 
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94 sur 39927 हा 
०५०४५ ng vue be | लिये उन का नेग (इन्आम, हिस्सा) है 
4542722 ४५८७८ | के रब के पास, उन को न कुछ 
DO 9 अन्देशा होन हा 


चार दिरहम खैरात करने के 4 अन्दाज 
सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद 
नईमुद्दीन मुरादआबादी ५१६ ५८५८ ''तफ़्सीरे खजाइनुल इरफ़ान” 
में इस आयते मुबा-रका के तहूत फरमाते हैं : “एक कौल येह है कि 
येह आयत हज्रते अलिय्युल मुर्तजा ,;,5 ५८) .५५५:॥।८% के हक्‌ में 
नाजिल हुई जब कि आप के पास फकृत्‌ चार* दराहिम (चांदी के 
सिक्के) थे और कुछ न था आप (,,५। 3.५५८६८5) ने उन चारों को 
खैरात कर दिया । एक रात में, एक दिन में, एक को पोशीदा (या'नी 
छुपा कर) और एक को जाहिर ।” 

सुखन आ कर यहां अत्तार का इृत्पाम को पहुंचा 

तेरी अ-ज़मत पे नातिक अब भी हैं आयाते कुरआनी 
(वसाइले बरिशिश, स. 498) 


39220 080 ५ ० 0५०० 


( करामाते शोरे खुदा ) (i7) 
!फरमाने गुस्नफृ Lin ici ५७५ ४५ ¦ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब 
{तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिगफार करते रहेंगे । (५,2) 


हमारा खैरात करने का अन्दाज 

5५०८ ! कया शान है अल्लाह #५5 के नेक बन्दों की ! 
जैसा कि आप ने मुला-हजा फरमाया कि वोह मालो दौलत जम्अ करने 
के बजाए इख्लास के साथ खैरात करना पसन्द फुरमाते हैं । अमीरुल 
मुअमिनीन, नासिरुल मुस्लिमीन, पैकरे जूदो सखा, मौला मुश्किल कुशा, 
शेरे खुदा हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा „5 ५3.५८५ के 
पास 4 दिरहम थे वोह सब राहे खुदा {#5 में इस तृरह खैरात किये कि 
एक दिन को, एक रात को, एक पोशीदा और एक जाहिर कि मा'लूम 
नहीं, कौन सा दिरहम राहे खुदा {;% में जियादा कबूलिय्यत का शरफू 
पा कर रहमतों और ब-र-कतों की ला ज॒वाल दौलत में मजीद इजाफे का 
सबब बन जाए। दूसरी तृरफ हमारी हालत येह है कि अगर कभी स-दका 
व खैरात करने की हिम्मत कर भी ली तो कहां रिजाए इलाही [#५ की 
निय्यत.....! कैसा इख्लास और कहां की लिल्लाहिव्यत.....! बस किसी 
तरह लोगों को मा'लूम हो जाए कि जनाब ने आज इतने रुपै खैरात कर 
डाले ! जब तक हमारे स-दका व खैरात को शोहरत न मिल जाए कृरार 
नहीं आता, मस्जिद में कुछ दे दिया तो ख्वाहिश होती है कि इमाम 
साहिब नाम ले कर दुआ कर दें ताकि लोगों को मेरे चन्दा देने का पता 
चल जाए । किसी मुसल्मान की खैर ख्त्राही की तो तमन्ना येही 
होती है कि अब कोई ऐसी सूरत भी बने कि हमारा नाम आ जाए, लोगों 
को जुबानें हमारी सखावत के तराने गाएं, किसी पर एहसान किया तो 
ख्वाहिश होती है कि येह हमारा खादिम बन कर रहे, हमारी ता'रीफों 
के पुल बांधे हालां कि कुरआने पाक हमें एहसान न जताने और उस का 
बदला सिर्फ अल्लाह तआला की जात से मांगने का हुक्म दे रहा है । 


(_करामाते शेरे खुदा ) ((8 ) 
४४5 ४ उस पर दस रहमतें भेजता है। (/-) 


जैसा कि अल्लाह ६; % पारह 3, सू-रतुल ब-करह की आयत नम्बर 
262 में इर्शाद फरमाता है : 
RE ५ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : वोह 
ie जो अपने माल अल्लाह की राह में 
पं 6 ६ 7५ 26. खर्च करते हैं फिर दिये पीछे न एहसान 
= 5 S505 खेन तक्लीफु दें उन का नेग 
(9४ Zi 2 । (इन्आम) उन के रब के पास है। 
सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद 
नईमुद्दीन मुरादआबादी ५५/८४ इस आयते मुबा-रका के तहूत 
फुरमाते हैं : '“एहसान रखना तो येह कि देने के बा'द दूसरों के सामने 
इज्हार करें कि हम ने तेरे साथ ऐसे ऐसे सुलूक किये और उस को मुकद्दर 
(या'नी गृमगीन) करें और तकलीफ़ देना येह कि उस को आर दिलाएं 
(या'नी शरमिन्दा करें) कि तू नादार था, मुफ्लिस था, मजबूर था, निकम्मा 
था हम ने तेरी ख़बर गीरी की या और त्रह दबाव दें येह मम्नूअ्‌ फूरमाया 
गया ।” (खजाइनुल इरफान) काश ! पैकरे इख्लासो सफा, मौला मुश्किल 
कुशा हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ,;,5 4८; ५८६ ४:४ के सदके 
हमें भी इख्लास के साथ स-दका व खैरात करने का जज्बा व सआदत 


Eceeeeee: 


+ 


नसीब हो जाए। desgbaedseid-s oka Yl slog 
मेरा हर अमल बस तेरे वासिते हो 
कर इख्लास ऐसा अता या इलाही 


(वसाइले बख्शिश, स. 78) 


oaks losis 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (9) 


YOON IY IV YW WYN VIII YIU NV YYW शाप 2४४प१४४४४एए१४४४४४४४४४४ ४ री ए0४४ 
४ फर्माने मुस्नुफृ। ,८;४ ;४८ ५७५. ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह Y 
v 


४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (४) Y 
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मौला अली की कुरआन फहमी 
जाहिरी व बातिनी उलूम पर खबरदार, साहिबे सीनए पुर 
अन्वार, मौला अली हैदरे कर्रार . 5 ५६3 ७४४९7४ (बतौरे तहूदीसे ने'मत) 
फुरमाते हें : “अल्लाह {#5 की कसम ! में कुरआने करीम की हर 
आयत के बारे में जानता हूं कि वोह कब और कहां नाजिल हुई । बेशक 
मेरे रब {#;% ने मुझे समझने वाला दिल और सुवाल करने वाली जुबान 


अता फुरमाई है ।” ( -+७० ६०५३४ ९9) 
दे तड़पने फड़कने की तौफ़ीक़ दे 
दे दिले मुर्तज़ा सोजे सिद्दीक़ दे 
० +-०/०० ५०४)... (०+- (०5 
सूरए फातिहा की तफ़्सीर 


अमीरुल मुअमिनीन, मौला मुश्किल कुशा हजूरते सय्यिदुना 
अलिय्युल मुर्तजा „;,5 ६४) ५८; ने इर्शाद फ्रमाया : अगर मैं 
चाहूं तो ““सू-रतुल फ़ातिहा'' की तफ़्सीर से 70 ऊंट भर दूं ।” 
(या'नी उस की तफ्सीर लिखते हुए इतने रजिस्टर (९७५९/५) तय्यार हो 
जाएं कि 70 ऊंटों का बोझ बन जाए) (१९८०१ ६ «३ ४५3) 
शहरे इल्मो हिक्मत का दरवाजा 
दो फरामीने मुस्तफा ।+५५४५५५ ५ : (१) "455 4b ys i 
या'नी मैं इलम का शहर हूं और अली उस का दरवाजा हैं ।” 
(६११४ ७५५० १९०६६ ०३५४०) (2) 7 455 7<२॥35 ४ या'नी में 


( करामाते शोरे खुदा ) (20) 
! फरगाने शुस्नफा ८७५५७७७ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 


४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (४७: 


YY YY YY YY YY YY YY VY VY YOY VY YY YY UV YY YY YY VY YY VY YY VV YY UY Y VY VY YY YYYY 


हिक्मत का घर हूं और अली उस का दरवाजा हैं । 
(१४६६९/५० ६६१० ०६ ७३०४) 
मौला अली की शान ब जबाने नबिय्ये गैबदान 
हजुरते सस्यिदुना मौला मुश्किल कुशा, अलिय्युल मुर्तजा 
४9४७5 2५४0४; रिवायत करते हैं कि रसूले अकरम, नबिय्ये मुहृतशम, 
ताजदारे उमम +५५3५ ५४५८ ने (मुझे मुखातब करते हुए) इर्शाद 
फुरमाया : ““तुम में (हज्रते) ईसा (१५८.। ५) की मिसाल है, जिन से यहूद ने 
बुग्ज॒ रखा हत्ता कि उन की वालिदए माजिदा को तोहमत लगाई और उन से 
ईसाइयों ने महुब्बत को तो उन्हें उस द-रजे में पहुंचा दिया जो उन का न 
था ।” फिर शेरे खुदा हज्रते सय्यिदुना अृलिय्युल मुर्तजा 
#542 ५७ 5 ने इर्शाद फुरमाया : “मेरे बारे में दो किस्म के लोग 
हलाक होंगे मेरी महुब्बत में इप्रात्‌ करने (या'नी हद से बढने) वाले मुझे 
उन सिफात से बढाएंगे जो मुझ में नहीं हैं और बुग्जृ रखने वालों का बुग्ज 
उन्हें इस पर उभारेगा कि मुझे बोहतान लगाएंगे ।” 
(१४४१७८५०१५८,०१ ६ ४० ८7 ५७० (० ५4५०८) 
तफ़्जील का जोया न हो मौला की विला में 
यूं छोड़ के गौहर को न तू बहरे ख़ज़फ़ जा 
(जौके ना'त) 
या'नी हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ,;,5। ६६४3 ७४३ 75 की महुब्बत 
में इतना न बढ़ कि आप ,;, 3.५८४५६ को शैखैने करीमैन 
५४४५७६ ५०; पर फृजीलत देने लगे ! ऐसी भूल कर के मोतियों जैसे साफू 
शफ्फाफ अकीदे को छोड़ कर ठीकरियों जैसा रद्दी अकीदा इख्तियार न कर। 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (2I) 


४फर्माने मुस्नुफा +.;% ५५ ५७ ५.० ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना 
४3 % उस पर दस रहमतें भेजता हे । (४) 


अदावते अली 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८८५६८८, इस हदीसे मुबा-रका के तहूत फरमाते हैं : “महृब्बते 
अलिय्युल ( मुर्तजा „5 4) ५८५; ) अस्ले ईमान है। हां ! महब्बत 
में ना जाइजु इफ्रातृ (या'नी हद से बढ़ना) बुरा है मगर अृदावते अली 
अस्ल ही से हराम बल्कि कभी कुफ्र है ।” 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 424) 
४+०उ>3 540० ("०३८०५ 
अलिय्युल मुर्वज़ा शेरे ख़ुदा हैं 
कि इन से खुश हबीबे किब्रिया हैं 


जाहिरो बातिन के आलिम 
फूकीहे उम्मत हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद 
ॐ ५५३५४) फरमाते हैं : अमीरूल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना 
अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा „,5 ५८.७८५४ ऐसे आलिम हैं 
जिन के पास जूहिरो बातिन' दोनों का इल्म है ।” 


(६-० ६६.3. ८४) 
७४७४००००५४ ४0 ,.० ८८४ /०० ५०० 


। : जाहिरी मुराद इस का लफ़जी तरजमा है बातिनी मुराद इस का मन्शा और मकसद या 
जाहिर शरीअृत है और बातिन तुरीकृत या जाहिर अहकाम हैं और बातिन असरार या 
जाहिर वोह है जिस पर उ-लमा मुत्तलअ हैं और बातिन वोह है जिस से सूफियाए किराम 
खबरदार हैं या जाहिर वोह जो नकल से मा'लूम हो बातिन वोह जो कश्फ से मा'लूम हो । 
(मिरआतुल मनाजीह्‌, जि. , स. 20) 





( करामाते शोरे ख़ुदा ) (22) 
{फु रमाने गुस्नुफ Linn; segs ५३ जी शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (५) 


“अली ' के 3 हुरूफ़ की निस्बत से 
मौला अली के मजीद 3 फजाइल 

अमीरुल मुअमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इमामुल आदिलीन 

हजरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जुम & ५७ ५2; इर्शाद फृरमाते हैं : 
फातेहे खैबर, हैदरे कर्रार, साहिबे जुल फिकार हज्रते अलिस्युल मुर्तजा, 
शेरे खुदा ,;, ६४ ५८८६८ को 3 ऐसी फ़जीलतें हासिल हैं कि अगर 
उन में से एक भी मुझे नसीब हो जाती तो वोह मेरे नज्दीक सुर्ख ऊंटों 
से भी महबूब तर होती । सहाबए किराम ५/५५४ ने पूछा : वोह 
3 फूजाइल कौन से हैं ? फरमाया : ६% अल्लाह के प्यारे हबीब, 
हबीबे लबीब +;% 4 ५७५ ५ ने अपनी साहिब जादी हज्रते 
फाति-मतुज्ज्‌हरा ५५ ५७५ >; को इन के निकाह में दिया 2 इन को 
रिहाइश सरकारे अबद करार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के मालिको 
मुख्तार +८४ ५५ ५७ ५. के साथ मस्जिदुन्न-बविय्यिश्शरीफू 
2८5.2) ६५० ७४ में थी और इन के लिये मस्जिद में वोह कुछ हलाल 
था जो इन्हीं का हिस्सा है । और ई3 गज्चए खैबर में इन को परचमे 
इस्लाम अता फुरमाया गया । (६१५१०५५० A६00 tg jai) 

बहरे तस्लीमे अली मैदां में 
सर झुके रहते हैं तलवारों के 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
सहाबा की फजीलत में तरतीब 

54७८५ । हजुरते सय्यिदुना मौला मुश्किल कुशा, 
अृलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,;,5६).५६॥ॐ की शान के भी 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (23) 


४फ्‌शमाने मुस्नुका भ~ % 3%* ४७४१ ० ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ 


पर दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया। ™_\_\_ल्‍__\_\ल्‍ 
कया कहने कि अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना उमर फरूके आ'जुम 
5 ५७५४; भी उन की किस्मत पर रश्क फुरमाते हैं, लेकिन इस का 
मतृलब येह नहीं कि हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा £ ७ ५5 
फुजाइल में उन से भी बढ़ गए, फुजाइल व मरातिब के ए'तिबार से 
मस्लके हक अहले सुन्नत व जमाअत के नज्दीक जो तरतीब है उस का 
बयान करते हुए सदरुश्शरीअह, बदरुत्तरीकृह हज्रते अल्लामा मौलाना 
मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जुमी ५५४ ५ फरमाते हैं : 
तमाम सहाबए किराम आ'ला व अदना (और इन में अदना कोई नहीं) सब 
जन्नती हैं, बा'दे अम्बिया व मुर-सलीन, तमाम मख्लूकाते इलाही इन्सो 
जिन्न व मलक (या'नी इन्सानों, जिन्नों और फिरिश्तों) से अफजल सिद्दीके 
अक्बर हैं, फिर उमर फारूके आ'जुम, फिर उस्माने गनी, फिर मौला 
अली #०५५५५४, जो शख्स मौला अली «८८.७२८5 को 
(हज्रते सय्यिदुना) सिद्दीक या फारूक ५४४.७५ ५) से अफ्जुल बताए, 
गुमराह बद मजृहब है । खु-लफ़ाए अर-बआ राशिदीन के बा'द 
बकिय्यए अ्‌-श-रए मुबश्शरह व हजुराते ह-सनैन व अस्हाबे बद्र व 
अस्हाबे बै-अतुरिज्चान (५५५५४) के लिये अफ्जुलिय्यत है और 
येह सब कतई जन्नती हैं । अफजुल के येह मा'ना हैं कि अल्लाह ॐ 
के यहां जियादा इज्जुत व मन्जिलत वाला हो, इसी को कस्ते सवाब से 
भी ता'बीर करते हैं । (मुलख्खस अजु बहारे शरीअत, जि. , स. 24 ता 254) 
मुस्तफ़ा के सब सहाबा जन्नती हैं ला जरम 
सब से राजी हक़ तआला सब पे है उस का करम 
Sadie (०३८०९ 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (24) 


४ फुर्माने मुस्नुफा +८5५ ५५४ ५७५५. : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५,१६४) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४ /४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४२ए४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४ए४४४४४४४४४४४ए४४ 


[-श-रए मुबश्शरह के अस्माए गिरामी 

हज्रते मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा ,;,5 5३४) ५७२६7 
अ-श-रए मुबश्शरह में से भी हैं, अ-श-रए मुबश्शरह उन दस 
सहाबए किराम ५४५०५६६४ को कहा जाता है जिन्हें अल्लाह (+; के 
हबीब, हबीबे लबीब +५५3 ५ ५-> को जुबाने हक्के तरजुमान से 
खुसूसी तौर पर जन्नती होने की बिशारत दी गई है । चुनान्चे हज्रते 
सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफू & ५७५४५) से रिवायत है कि 
ताजदारे मदीना, करारे कूल्बो सीना «८% 3% ५७५.५८० ने फरमाया : 
“'अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, तल्हा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, 
सा'द बिन अबी वक्कास, सईद बिन जैद और अबू उबैदा बिन जर्राह 
जननती हैं।" (cg ४40 8५>))... (९४१५ ७:५० ६११,,० ०६ ७३५३०) 

वोह दसों जिन को जन्नत का मुज़्दा' मिला 

उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम 
(हदाइके बखिशश शरीफ) 

खु-लफ़ाए राशिदीन को फूजीलत 
फुकोहे उम्मत हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊूद 
५७५३) से मरवी है कि सरकारे मदीना, राहते कुल्बो सीना, 
फेज गन्जीना +८५3४ ५७५.८८ का फरमाने आलीशान है : 
“५ ७४3 iis buts Ge F253 Eo SH eh 0 या'नी 
मैं इलम का शहर हूं, अबू बक्र उस की बुन्याद, उमर उस की दीवार, उस्मान 

उस की छत और अली उस का दरवाजा हैं ।” 


() ५ ०७५:५० EYye १६ ०३५०४ Dis) 
ET 


ie 





। : खुश खबरी 


(_करामाते शोरे खुदा ) (25) 


YOON VIN IV AV WWW VEINS NINN OY सार VU YIN 
!कुर॒माने मुस्नुफा +५४ ५५७५५५ ५ : जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह ६ 
{जन्नत का रास्ता भूल गया । (५ y 
VY YY YY YY VY YY VY YY VV YY YY VY VY YY VY YY YY YY YY VY YY VY VV YY VY VY YY YY YY VY YY VY VY VY VV Y VY VY YY YY VV YY YY VV VY VY YY VVYYY 


तेरे चारों हमदम हैं यक जान यक दिल 
अबू बक्र फारूक उस्मां अली है 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
Saddle (०३८०४ 
महब्बते अली का तकाजा 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे 
खुदा ,;,५ ६४) .५७॥८४ ने फुरमाया ¦ रसूले करीम, रऊफुर्रहीम 
=-)3..॥ ॐ ८ के बा'द सब से बेहतर अबू बक्र व उमर हैं फिर 
फूरमाया : "५० ५-८ ८ 7०3 384 4 ०-६३ ॐ ९८५ ४ या'नी मेरी 
महुब्बत और (शैखैने जलीलैन) अबू बक्र व उमर ८४४ ५७५ ५४) का बुग्ज 
किसी मोमिन के दिल में जम्अ्‌ नहीं हो सकता ।' 

(FAY agua VAGerE lhl bj Yigal) 

कभी भी प्यास न लगने का अनोखा राज 
जो लोग ''दमादम मस्त कुलन्दर अली दा पहला नम्बर” 
वाला न-जुरिय्या रखते हैं, सख्त खता पर हैं, उन की फुहमाइश के 
लिये एक ईमान अफ्रोजु हिकायत पेश की जाती है, पढ़ें और 
अल्लाह तआला तौफीक बख्शे तो कबूले हक्‌ करें चुनान्चे हज्रते 
सय्यिदुना शैख अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह मुहूतदी ५४४६८5 ५ 
फृरमाते हैं : ५54 440 मैं ने हज की सआदत हासिल की । हरम 
शरीफ में एक शख्स के बारे में सुना कि येह पानी नहीं पीता ! मुझे 
बड़ा तआज्जुब हुवा, मैं ने उस से मिल कर इस की वजह पूछी तो 
कहने लगा : में ““हिल्ला” का बाशिन्दा हूं, एक रात मैं ने ख़्वाब में कियामत 


(_करामाते छशोरे ख़ुदा ) (26) 
४ फरमाने मुस्नुफ्‌। +४ ५५८ ८७५ ८ ¦ जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे| 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (४७) Y 


का होशरुबा मन्जुर देखा और शिद्दते प्यास से खुद को बेताब पाया और 
किसी त्रह हुजूरे अकरम ;८-५% £ ५७४५७ ५. के हौज मुबारक पर पहुंच 
गया, वहां हज्रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक, हज्रते सय्यिदुना उमर 
फारूके आ'जृम, हज्रते सय्यिदुना उस्माने गनी और हज्रते मौला अली 
शेरे खुदा ०५०५ को पाया, येह हज्रात लोगों को पानी पिला रहे 
थे । मैं हजुरते मौला अली ,,5 ६४.५७५४; की खिदमत में हाजिर 
हुवा क्यूं कि मुझे इन पर बड़ा नाज था, में इन से बहुत महुब्बत करता 
था और तीनों खु-लफा से इन्हें अफ्जूल जानता था, मगर येह क्या ! आप 
५5५८ ५७॥ ६ ने मुझ से चेहरए मुबारक ही फैर लिया ! चूँकि प्यास 
बहुत जियादा लगी थी मैं बारी बारी उन तीन ख़ु-लफ़ा के पास भी गया, 
हर एक ने मुझ से ए'राज॒ किया या'नी अपना मुबारक मुंह फैर लिया । 
इतने में मेरी नजर मदीने के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर 
९८59५८ ५७५० पर पड़ी, आप +५4 ५४४ ५७५५.० की बारगाहे 
अन्वर में हाजिर हो कर में ने अर्ज की : या रसूलल्लाह ! मौला अली 
ने मुझे पानी नहीं पिलाया, बल्कि अपना मुंह ही फैर लिया । इर्शाद 
हुवा : वोह तुम्हें पानी कैसे पिलाएं ! तुम तो मेरे सहाबा से बुग्जु रखते 
हो ! येह सुन कर मुझे अपने अक़ीदे के गुलतृ होने का यकीन हो गया और 
मैं ने बसद नदामत हुजूर ताजदारे रिसालत #५ ५: ५७४५ ५८० के दस्ते 
मुबारक पर सच्ची तौबा की, सरकारे आली वकार «८.५% £४ ५८५ ५. 
ने मुझे एक पियाला इनायत फरमाया जो मैं ने पी लिया, फिर मेरी आंख 
खुल गई । {54 4६८ जब से दस्ते मुस्तृफा ५८3% 34 ५७५ ८ से 
पियाला पिया है, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती । इस ख्वाब के बा'द 


(_करामाते शोरे खुदा ) (27) 


४फ रमाने मुश्नफा +८४५८ ५७५ ५ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुन्ह और दस मरतबा शाम 
४दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (४५१६) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४५४४ए:४ 


मैं ने अपने अहलो इयाल को तौबा की तल्कीन की उन में से जिन्‍्हों ने 
तौबा कर के मस्लके अहले सुन्नत व जमाअत कृबूल किया मैं ने उन से 
मुरासिम (यानी तअल्लुकात) काइम रखे, बाकियों से तोड़ डाले । 
(५४६० /५५॥ (५.०५ 3) ७०52) 
जब दामने हज़रत से हम हो गए वाबस्ता 
दुन्या के सभी रिश्ते बेकार नज़र आए 
Sadie osddebhs 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस रिवायत से पता चलता है 
कि सच्चे मुसलमान की पहचान येह है कि वोह तमाम सहाबए. 
किराम ५५५८६ की अ्‌-जु-मतो शान का दिल से मो'तरिफू होता 
है । अगर कोई शख्स बा'जु सहाबए किराम ५५०५५४४ से महब्बत 
और बा'जु से बुगजु रखता है तो वोह सख्त गु-लती पर है । अल्लाह 
{#;# हमें तमाम सहाबए किराम व अहले बैते इजाम ५५०7४४४ से 
सच्ची महुब्बत व अृकोदत इनायत फूरमाए । इस पर इस्तिकामत 
बख्शे और इसी उल्फृत व इरादत की हालत में जेरे गुम्बदे खजुरा 
जल्वए महबूब में शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफून और जन्नतुल 
फिरदौस में अपने प्यारे हबीब +८43: ५७ /> और चार यार 
का जवार (या'नी पड़ोस) इनायत फरमाए । 


Ce 


desoedsdds oda a slegossl 
सहाबा का गदा हूं और अहले बैत का खादिम 
येह सब है आप ही की तो डनायत या रसूलल्लाह ! 


(_करामाते शोरे खुदा ) (28) 
४फ्‌ रमाने मुस्नुफा +५४५५ ५७०.० ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद$ 
४शरीफु न पढ़ा उस ने जफा की । (५/५) 


मैं हूं सुन्नी, रहं सुन्नी, मरू सुन्नी मदीने में 
बक़रीए पाक मे बन जाए तुरबत या रसूलल्लाह ! 
(वसाइले बरिशिश, स. 84, 85) 
Sadie Loosdideks 
अली की जियारत इबादत है 

दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना 
की मत्बूआ 92 सफहात पर मुश्तमिल किताब '“सवानेहे करबला” 
सफूहा 74 पर सदरुल अफाजिल हज्रते अल्लामा मौलाना सय्यिद 
मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ५४५८८५८८ हदीसे मुबा-रका 
नकल फुरमाते हैं : हज्रते इब्ने मस्ञूद ८५७०५५ ५५ से रिवायत है : 
हुजूर सय्यिदे दो आलम +८४ 2५५ > ने इर्शाद फरमाया : 

“ अलिय्युल मुर्तजा (,,5 5; .५५४६॥८) को देखना इबादत है । 
(६५१४७८५५०१ )/५/० ६६ ८४ ) 

oedilde Loeiddsiks 
ुर्दो से गुफ्त-गू 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अमीरुल मुअमिनीन हज्रते 
सय्थिदुना मौला मुश्किल कुशा, अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा 
५४५३ ५७ ८ की अ-जृ-मतो शान का एक रोशन पहलू येह भी है 
कि अल्लाहु गफूर {#;# को अता से आप ,;,५। ६८.५५५६; का 
अहले कुबूर से भी गुफ्त-गू करना साबित है। चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना 
इमाम अब्दुर्रहमान जलालुह्दीन सुयूती शाफेई ५४०५५५. 4८ 


( करामाते शूरे ख़ुदा ) (29 ) 
४फ रमाने मुस्नुफा. "5५ ५५ ८७५. : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं कियामत Y 
४के दिन उस को शफ़ाअृत करूंगा । (|) 


शर्हुस्सुदूर” में नकल करते हैं, हज्रते सय्यिदुना सईद बिन 
मुसय्यन ८५७५८८; फुरमाते हैं : हम अमीरुल मुअमिनीन 
हज्रते अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा „4८; ५७४; के हमराह 
कब्रिस्तान से गुजुरे, आप ,;,5 ५७६; ने इर्शाद फूरमाया : 
“2-3 ६९४८6 (5८. या' नी ऐ कृब्र वालो ! तुम पर सलामती 
और अल्लाह {ॐ की रहमत हो ।” और फरमाया ऐ कब्र वालो ! 
तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं ? सय्यिदुना सईद 
बिन मुसय्यन ९५५५४८) फुरमाते हैं कि हम ने कब्र से 
"३५ ६ 255 :५८॥ ८६ ८५” की आवाज सुनी और कोई कहने 
वाला कह रहा था : या अमीरल मुअमिनीन ! आप ही खबर 
दीजिये कि हमारे मरने के बा'द क्या हुवा ? हज्रते मौला अली 
४६८५७६5 ने फृरमाया : सुन लो ! तुम्हारे माल तक्सीम हो 
गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिये, तुम्हारी औलाद 
यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुम ने नहुत मज्चूत्‌ 
बनाया था उस में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए । अब तुम अपना 
हाल सुनाओ । येह सुन कर एक कब्र से आवाजु आने लगी : या 
अमीरल मुअमिनीन ! हमारे कफुन फट कर तार तार हो गए, हमारे 
बाल झड़ कर मुन्तशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई 
हमारी आंखें बह कर रुख्सारों पर आ गईं और हमारे नथनों से पीप 
बह रही है और हम ने जो कुछ आगे भेजा (या'नी जैसे मल किये) 
उसी को पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उस में नुक्सान हुवा । 


CYA0ueYY ESL bolt + Aves Lall EE) 


(_करामाते शेरे खुदा ) (30) 


फरमान मुश्नुफृ। “५४५५४ ८७५ .-० ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ ८८५% उस पर दस रहमतें भेजता है । (/) Y 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४४४४ए:४ 


आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर जिन्दगी इक दिन गुजरनी है ज़रूर 
कब्र में मय्यित उतरनी है ज़रूर जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर 
एक दिन मरना है आखिर मौत है कर ले जो करना है आखिर मौत है 
इब्रत के म-दनी फूल 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस हिकायत से हज्रते सय्यिदुना 
मौला मुश्किल कुशा, अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा «5५3 ५८४5 
की रिफ्अत व अ-जुमत और कुव्वते समाअृत की एक झलक देखने में 
आई कि आप «;,5 ६3 ५८६% ने मुर्दो से उन के बरजुखी हालात पूछे, 
जवाबात सुने और उन्हें दुन्यवी हालात इर्शाद फरमाए, यकीनन येह आप 
की अजीमुश्शान करामत है । नीजु इस रिवायत में हमारे लिये इब्रत के 
म-दनी फूल भी हैं कि जो शख्स दुन्या में रहते हुए अपने अकाइदो 
आ'माल को न सुधारेगा, दुन्यवी ख्त्राहिशात के जाल में फंस कर 
आखिरत से गाफिल रहेगा उस की कब्र उस के लिये सख्तियों का घर 
बनेगी और येह दुन्या की बे जा फिक्रे और ख्वाहिशें उस के किसी 
काम न आएंगी बल्कि सिफ दुन्या का माल इका करने को फिक्र में 
लगा रहने वाला और फिर इसी हाल में मर कर अंधेरी कब्र की सीढ़ी 
उतर जाने वाला अपने दुन्यबी माल से कोई फ़ाएदा न उठा पाएगा, 
लवाहिकोन व वु-रसा उस के माल पर कुब्जा बल्कि हुसूले माल के 
लिये झगड़ा कर के अपनी अपनी राह लेंगे और येह नादान इन्सान 
जम्ए्‌ माल की धुन में मस्त रहते हुए हलाल हराम को तमीज्‌ भुला 
बैठने और गुनाहों भरी जिन्दगी गुजारने की वजह से अृजाबे नार का 
हकदार करार पाएगा । 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (3 ) 


४ फु्‌शमाने मुश्ल॒ुफा «५५५४८ ०७०१ / ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (८४) 


दौलते दुन्या के पीछे तू न जा आखिरत में माल का है काम क्या ? 
माले दुन्या दो जहां में है वबाल काम आएगा न पेशे जुल जलाल 
४ उज्टी की ०. जी ७७ 
मीठे मुस्तफ़ा की मौला मुश्किल कुशा पर अताएं हैं 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हज्रते सय्यिदुना मौला मुश्किल 
कुशा, अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा „;, ६४) .५८४५॥। ८९ के जिस कृदर 
फुज़ाइलो कमालात आप ने मुला-हजा फुरमाए वोह सब रसूले खुदा, 
मुहम्मदे मुस्तफा, कासिमे ने'मते हर दो-सरा +54 ५७५ के 
सदके में हैं । हुजूर नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम «2-५१३-०१. की 
खुसूसी शफ्कतों और अताओं के तुफैल अल्लाह तआला ने हजुरते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा «६3.५७४६; को वोह 
मकाम अता फरमाया कि जिस पर आप #3 .५८५६;5 के बा'द 
आने वाला हर शख्स रश्क करता है । अल्लाह व रसूल 
Soa 5 ने आप 5 ६४} ५७४३ ६;ॐ को अपना महबूब 
करार दे कर ऐसा मुमताजु मकाम अता फरमाया कि जिस तक कोई बड़े 
से बड़ा वली, कुत्ब, गौस, अब्दाल भी नहीं पहुंच सकता । बहारे 
शरीअत, जिल्द अव्वल, स. 253 पर है : “कोई वली कितने ही बड़े 
मर्तबे का हो किसी सहाबी के रुत्बे को नहीं पहुंच सकता ।'' 

वाह ! क्या बात है फातेहे खैबर की 
हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ,;,5 ४८3 ५८६; पर 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (32) 


४ फुर्माने मुस्नुफ «४५५४ ८७५. : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह ओर दस मरतबा; 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (५५५६) 
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शफ्कृत व अताए रसूले रहमत +८५4 ५४ ७५ ८.> को अक्कासी करती 
हुई एक ईमान अफ्रोज हिकायत मुला-हजा फरमाइये चुनान्चे हजरते 
सय्यिदुना सहल बिन सा'द ५५४ ८>; फरमाते हैं : नबिय्ये अकरम 
९८79३५ ५७५ ५ ने खैबर के दिन फरमाया : “कल येह झन्डा मैं ऐसे 
शख्स को दूंगा जिस के हाथ अल्लाह तआला फतह देगा, वोह अल्लाह 
५% से और उस के रसूल (५% ५ ५८५ ८.०) से महुब्बत करता है 
नीज अल्लाह (£; और रसूल (८४ ५५ ५७५ ८०) उस से महुब्बत 
करते हैं।'' अगले रोज सुन्ह के वक्त हर आदमी येही उम्मीद रखता था 
कि झन्डा उस को दिया जाएगा । फुरमाया : अली बिन अबी तालिब कहां 
हैं ? लोगों ने अर्ज की: या रसूलल्लाह +८5) ५५५५८ ! उन की 
आंखें दुखती हैं । फरमाया : उन्हें बुलाओ । उन्हें लाया गया, तो महबूबे 
रब्बुल इबाद, राहते हर कृल्बे नाशाद +५575 ५७५ ५-० ने उन 
५5६४५७; की आंखों पर अपना लुआबे दहन (या'नी थूक 
शरीफ) लगाया और दुआ फरमाई, वोह ऐसे अच्छे हो गए गोया उन्हें दर्द 
था ही नहीं और उन्हें झन्डा दे दिया । अमीरुल मुअमिनीन हज्रते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ,;,5 ४.५८८5 ने अर्ज की : या 
रसूलल्लाह +) ५७ ५७०५.८ ! क्या मैं उन लोगों से उस वक्त तक 
लड जब तक वोह हमारी त्रह मुसलमान न हो जाएं ? आप 
९८9५६ ५७५ ८ ने फरमाया : नरमी इख्तियार करो यहां तक कि उन के 
मैदान में उतर जाओ फिर उन्हें इस्लाम की दा'वत दो और अल्लाह $ के 


( करामाते शोरे खुदा ) (33) 


४ फुर्माने मुस्नफा «5४५४०५५ „¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ४ 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफ़ा की । ५५५) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४४४४ए:४ 


ee 


जो हुकूक जो उन पर लाजिम हैं वोह उन्हें बताओ । खुदा की कसम ! अगर 
अल्लाह {+ तुम्हारे ज्रीए किसी एक शख्स को हिदायत अता फरमाए तो 
येह तुम्हारे लिये इस से अच्छा है कि तुम्हारे पास सुर्ख ऊंट हों । 
(१६.१७८५० )7१) (० (/-०8 १ १७/५०/१५०६ ७.३५) 
कुव्वते हैदरी की एक झलक 
गुज्चए खैबर में एक यहूदी ने हजरते हैदरे कर्रार „४६४ 4७ ८5 
पर वार किया, इसी दौरान आप ४5 ६2) ५७६5 को ढाल गिर गई, 
तो आप ,;,४। ६3.५८६5 आगे बढ़ कर कृल्ए्‌ के दरवाजे तक पहुंच 
गए और अपने हाथों से कल्ए का फाटक उखाड़ दिया और किवाड़ को 
ढाल बना लिया, वोह किवाड़ आप ,;,5 ६.५८४६८; के हाथ में 
बराबर रहा और आप ,;,% «३.५५८%: लड़ते रहे यहां तक कि अल्लाह 
{ॐ ने आप ,;, ८3 ५५८४८३४ के हाथों खैबर को फृत्ह फरमाया । 
येह किवाड़ इतना वज्नी था कि जंग के बा'द 40 आदमियों ने मिल कर 
उठाना चाहा तो वोह काम्याब न हुए। (११४७ tk wl 5 5४७) 
आ'ला हजरत फरमाते हैं : 
शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन 
पर-तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
किसी और ने भी क्या खूब कहा है: 


अली हैदर ! तेरी शौकत तेरी सौलत का क्या कहना 
कि खुत्वा पढ़ रहा है आज तक खैबर का हर जरा 


Dreads 5 2००५० 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (34) 


४ फरमाने गुर स्नुफा «५५५५ ८७५ .-- ¦ जो मुझ पर रोज जुमुआ दुरूद शरीफ़ पढेगा र 
४ कियामत के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (७९?) 


YY YY YY YY YY YY VY VY VY YOY VY YY YY VV YY YY VY YY YY YY VV VY UY Y VY VY YY YUN 


अली जैसा कोई बहादुर नहीं 
अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे 
खुदा ,;,९ ६९८.५७७४ का एक नुमायां तरीन वस्फृ (या'नी खूबी) 
शुजाअत व बहादुरी है और इस बहादुरी को गैबी ताईद भी हासिल है 
जैसा कि एक रिवायत में है: जब अमीरूल मुअमिनीन, हज्रते सय्यिदुना 
अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,:,5 ६४) ५७८६४४४ एक गूज्चे में कुफ्फारे 
बद अत्वार को गाजर मूली की त्रह काट रहे थे तो गैब से येह आवाज 
आई: "४ % 5 ४3 १५५ $! ८८५ ५ या'नी अली जैसा कोई बहादुर नहीं 
और जुल फिकार जैसी कोई तलवार नहीं ।” 

Cigab TAS UY po Gal Bye Cp Gall ex) 

हैं अली मुश्किल कुशा साया कुनां सर पर मेरे 

ला फ़ता इल्ला अली, ला सै-फ़ इल्ला जुल फिक्रार 
(वसाइले बर्शिश, स. 400) 

लुआब व दुआए मुस्तफ़ा की ब-र-कतें 
हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा 
५5 ६४.५७५5 फृरमाते हैं कि सुल्ताने जुमानो जृमन, महबूबे रब्बे 
जुल मिनन +८४3४ ५ का लुआबे दहन लगने के बा'द 
मेरी दोनों आंखें कभी न दुखं | (२५१७/५०१११(,०) ६ (४० 3२५०० (०५:५७) 
हजुरते मौला अली ,, ५.५८४८ गमियों में गर्म कपड़े और 
सदियों में ठन्डे कपड़े पहनते थे, किसी ने वजह पूछी तो फुरमाया 
कि जब जनाबे रिसालत मआब +५5 ५८५ ५७५१८८० ने मेरी 
आंखों में अपने मुंह मुबारक से लुआब लगाया तो साथ में येह 


( करामाते शोरे खुदा ) (35) 


४ फुरमाने मुस्नुफृ। +८; ५८७ १८५ ५ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे ४ 
लिये तृहारत है । (५५) ४ 


दुआ भी दी: “5; ५: ५ ६ ८ ९.४३ £ {| या'नी ऐ अल्लाह ! अृली से 
गर्मी और सर्दी दूर फुरमा दे ।” उस दिन से मुझे न गर्मी लगती है और न 
ही सर्दी । (११४०५५० AT oe Eko) 
इजाबत का सहरा इनायत का जोड़ा 
दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद 2 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
मौला अली का इख्लास 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मौलाए काएनात, मौला मुश्किल 
कुशा, अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,,४ ८.५८५८१ इस कृदर 
बहादुर होने के बा बुजूद तकब्बुर, रियाकारी और खुद नुमाई वगैरा हर 
त्रह के रजाइल से पाक और पैकरे अ्‌-मलो इख्लास थे जैसा कि 
हज्रते अल्लामा अली कारी ५,५५५ फरमाते हैं : ''हज्रते 
सय्यिदुना अृली ,;,5८) ५८५४ ने जिहाद में एक काफिर को 
पछाड़ा और उसे कृत्ल के इरादे से उस के सीने पर बैठे, उस ने आप 
४54८३५७४ पर थूक दिया, आप ,;,5 ८.५७४३८ ने उसे 
छोड दिया, सीने से उठ गए | उस ने वजह पूछी तो आप 
345 /५८४४॥ ८४% ने फूरमाया कि तेरी इस ह-र-कत से मुझे गुस्सा 
आ गया, अब तेरा कृत्ल नफ्सानी वजह से होता न कि ईमानी वजह से, 
इस लिये मैं ने तुझे छोड़ दिया, वोह आप „६; ५५४५८; का येह 

इख्लास देख कर मुसल्मान हो गया ।” 
(४६०१७५५०॥ ४-5१ ९.० ४६ (८४0५४ si ys) 


( करामाते शेरे खुदा ) (36) 


४ फर्माने “८2३४६८ ५७१॥ /५ ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद ६ 
४ मुझ तक पहुंचता हे । (५८) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४५४४ए:४ 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने कि हैदरे कर्रार व 
साहिबे जुल फिकार अमीरुल मुअमिनीन, मौला मुश्किल कुशा हज्रते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा „५ ६४) ५८४।॥।४% के इख्लास 
की ब-र-कत से यहूदी को इस्लाम जैसी अजीमुश्शान ने'मत नसीब हो 
गई, इसी त्रह हमारे दीगर अस्लाफे किराम ,५८८.!५५१४५/ भी हमा वक्त 
अपने नेक आ'माल को जांचते रहते कि येह अमल कहीं दूसरों को 
दिखाने के लिये तो नहीं ! अगर किसी नेक अमल में नफ्सो शैतान की 
मुदा-खूलत या रियाकारी का थोड़ा सा भी शाएबा महसूस फरमाते तो 
फौरन उस से बचने बल्कि बसा अवकात तो उस अ-मले सालेह हो 
दोबारा करने को तरकीब बनाते चुनान्चे 

30 साल की नमाजें दोहराई 

एक बुजुर्ग < ८५७४८८, 30 साल तक मस्जिद को पहली सफू 
में (बा जमाअत) नमाजु अदा फरमाते रहे, एक बार उन को पहली सफू 
में जगह न मिली और दूसरी सफ में खड़े हो गए तो शर्म महसूस होने लगी 
कि लोग क्या कहेंगे कि देखो ! आज इस आदमी की पहली सफु छूट गई 
है। येह खयाल आते ही आप ८७ ८५४; संभल गए और अपने नफ्स 
का मुहा-सबा करने लगे कि ““ऐ नफ्स ! में 30 साल तक जो नमाजें पहली 
सफ में अदा करता रहा क्या वोह लोगों को दिखाने के लिये थीं जो आज 
तुझे शर्म आ रही है!” चुनान्चे उन्हों ने पिछले 30 साल की नमाजें दोहराई 
और कमाले सिदको इख्लास की नादिर मिसाल काइम फुरमाई । 
(FY oar २५०) अल्लाह (+; + की उन पर रहमत हो और उन के 
सदके हमारी बे हिसाब मण्फिरत हो । ........).०७४०३४० 4 ४०५०५० 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (37) 


फरमान मुस्तफा , 3५३४० ०८४ /> : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाड 
४ [55 $# उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है। (0०) 


दे हुस्ने अख्लाक की दौलत कर दे अता इख्लास की ने मत 
मुझ को खजाना दे तक्वा का 
या अल्लाह ! मेरी झोली भर दे 

(वसाइले बर्रिश, स. 09) 

Sabedsiidhe oasis 

तुम मुझ से हो 

नबियों के सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान, सरदारे दो जहान, 
महबूबे रहमान +८५4४ ५५५.५.> का हज्रते मौला अली शेरे खुदा 
५5६४३५७५४ के बारे में फरमाने फूजीलत निशान है : 

“&, ७5 ८9५ ८ॐ| या'नी तुम मुझ से हो और मैं तुम से हूं।” 
(FYY TEs YA °E Gy) 

ऐ तल्अते शह ! आ, तुझे मौला की कसम ! आ 
ऐ जुल्मते दिल ! जा, तुझे उस रुख का हृलफ़ जा 
(जौके ना'त) 
या'नी ऐ मौला अली «६४४3.५५; के रुखे जैबा की रोशनी ! तुझे 
अल्लाह {:; की कसम देता हूं कि मुझ पर अपनी तजल्ली डाल ! और ऐ. 
मेरे दिल की तारीकी ! तुझे मौला मुश्किल कुशा «४ #५४; के 
चेह्रए अन्वर को कसम ! मुझ से दूर हो जा । 
Sadie ("०३४०५ 
तुम मेरे भाई हो 

हजुरते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर ५४४५५५ ५ से 
रिवायत है कि रसूले अकरम #9५५४ ५७५५. ने (मदीनए 


( करामाते शोरे खुदा ) (38) 


¦ फरमाने. भुस्नुफा. ,-५४' ५८४ ५५८५१५ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद! 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । ५१४ 


YY YY YY YY YY YY YY VY VY VY YOY VY YY VY UV YY YY YY YY YY Y YY Y VY YY VY VY UY VV Y VY YY YYYY 


ee 


मुनव्वरह ५८४४5४ ७३; में मुहाजिरीन और अन्सार) सहाबए किराम 
३५५८६८४ के दरमियान भाईचारा काइम फुरमाया, तो हज्रते सय्यिदुना 
अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,;,5 ६.५५४५८5 इस हालत में हाज्र 
हुए कि आंखों से आंसू बह रहे थे, आर्ज की : ''या रसूलल्लाह 
+८४५६ ५७४.० । आप ने सहाबए किराम के दरमियान भाईचारा 
काइम फरमाया, लेकिन मुझे किसी का भाई न बनाया ?” रसूले अकरम 
३८39345 ७७४%. ने इर्शाद फुरमाया, ४75$5 ८34 ७ ८३ 65 
या'नी तुम दुन्या व आखिरत में मेरे भाई हो ।' 
(१४६१७५५० ६५१ (७० १८ ४३५४) 
शर्हे हदीस 

मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८८६८५८८ इस हदीसे पाक के तहूत फरमाते हैं : या'नी तुम रिश्ते 
में भी मेरे चचाजाद भाई हो और अब इस अक्दे मुआखात (या'नी भाईचारे 
के कौल व करार) में भी तुम को अपना भाई बनाया और दुन्या व आखिरत 
में अपना भाई बनाया । (3%) «८ ! मगर खयाल रहे कि इस के 
बा वुजूद कभी हज्रते सय्यिदुना अली (,;,५ #५७४४९) ने हुजूर 
(५८5५८४ ५७५ ५०) को भाई कह कर न पुकारा (जब कभी पुकारा) तो 
"या रसूलल्लाह (५4५४ ५८ ५८) ” कह कर (ही पुकारा), फिर 

किसी ऐरे गैरे को भाई कहने का हक कैसे हो सकता है! 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 48) 

४+-०0०५)-०- (५०३४० ० 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (39 ) 


४ फू्‌शमान मुस्नुफृ . ५५८६ ४८४ /> : उस शख़्स की नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा $ 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (/,) y 


शेरे खुदा का इश्के मुस्तफ़ा 

हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा «5 ८ ५८ 5 से किसी 

ने सुवाल किया कि आप को रसूलुल्लाह +८ 3:५ ७५ ८ से कितनी 
महुब्बत है ? फरमाया : खुदा ५; की कसम ! हुजुरे अकरम 
४-3४ 3४७ ५७५० हमारे नज्दीक अपने माल व आल, वालिदैन और 
सख्त प्यास के वक्त ठन्डे पानी से भी बढ़ कर महबूब (या'नी प्यारे) हैं। 
(९१७०१ ६ १४४४9 

शेरे खुदा की खुदादाद खूबियां 

हजरते सय्यिदुना अबी सालेह «५५५५८; से मरवी है, एक 

मर्तबा हज्रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया : ५७५ >; ने हज्रते सय्यिदुना 
जिरार ८७ ५७५७४८८) से फरमाया : “मेरे सामने हज्रते सय्यिदुना अली 
५5 ८ ५७६ ८ के औसाफ्‌ (या'नी खूबियां) बयान कीजिये।” हजुरते 
सय्यिदुना जिरार < ५८५६८८; ने अर्ज की ; अमीरुल मुअमिनीन हज्रते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा „5 ६3.८४४5 के इल्मो इरफ़ान 
का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, आप ,;,5 ४3 .५५०६६;5 अल्लाह 
{5% के मुआ-मले और उस के दीन की हिमायत में मज्बूत इरादे रखते, 
फैसला कुन बात करते और इन्तिहाई अदलो इन्साफ से काम लेते, आप 
९५5 ॐ) ५७४३ ८5 की जात मम्बए्‌ इल्मो हिक्मत थी, जब कलाम (या'नी 
गुफ्त-गू) करते तो द-हने मुबारक से हिवमतो दानाई के फूल झडते, दुन्या 
और इस की रंगीनियों से बहशत खाते, रात के अंधेरे में (इबादते इलाही (५ 
से) मसरूर (खुश) होते, अल्लाह; की कसम! आप ,;,5 #५७८६१ ६;5 
बहुत जियादा रोने वाले, दूर अन्देश और गृमजुदा थे, अपने नफ्स 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (40) 
४ फुर्माने मुश्नफा. ,:, ५८ ५७८८/५ : जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक 
४ पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । ६.५ 
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का मुहा-सबा करते, खुर-दरा और मोटा लिबास पसन्द फरमाते और 
मोटी रोटी खाते । अल्लाह :;# की कसम ! रो'बो दबदबा ऐसा था कि 
हम में से हर एक आप „,5 ६) ५८६८; से कलाम (या'नी बात) करते 
हुए डरता था, हालां कि जब हम हाजिर होते तो मिलने में आप 
५5 ८५७६; खुद पहल करते और जब हम सुवाल करते तो 
जवाब इर्शाद फुरमाते, और हमारी दावत कबूल फरमाते । जब मुस्कुराते 
तो दन्दाने मुबारक ऐसे मा'लूम होते जैसे मोतियों की लड़ी, आप 
५5५८३५७४ परहेज गारों का एहृतिराम करते, मिस्कीनों से महब्बत 
फुरमाते, किसी ताकृत वर या साहिबे सरवत (या'नी सरमाया दार) को 
उस की बातिल (या'नी बेकार) आरजू में उम्मीद न दिलाते, कोई भी 
कमजोर शख्स आप ,;,९ ५८.५८५८; की अदालत से मायूस न होता 
बल्कि उसे उम्मीद होती कि मुझे यहां इन्साफ जरूर मिलेगा । अल्लाह 
{#3 की कसम ! मैं ने देखा कि जब रात आती तो आप ,;,४ ६४) ५८४ £; 
अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ कर जारो कितार रोते और जख्मी शख्स की 
तरह तङ्पते। में ने आप „५5८ ५८४५४;‡ को येह फरमाते हुए सुना : 
“ए दुन्या ! आया तूने मुझ से मुंह मोड़ लिया है या अभी तक मेरी मुश्ताक 
(या'नी मेरा शौक रखती) है ? ऐ धोकेबाज दुन्या ! जा, तू किसी और को 
धोका दे, में तुझे तीन तलाकें दे चुका हूं अब इस में हरगिज्‌ रुजूअ नहीं, 
तेरी उम्र बहुत कम और तेरी आसाइशें और ने'मतें इन्तिहाई हकीर हैं, और 
तेरे नुक्सानात बहुत जियादा हैं, हाए ! सफर (आखिरत) निहायत तृवील 
है, जादे राह बहुत कूलील (या'नी थोड़ा सा) और रास्ता इन्तिहाई खतरनाक और 
पेचदार है।” येह सुन कर हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया ८ ५७ ५%; 
की आंखों से आंसू बहने लगे हत्ता कि रीश (या'नी दाढ़ी) मुबारक 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (4I) 
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४ फरमाने मुस्नुफा ,८,3 ४ ५५ 4 ¦ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो अळ्नाछ (53% तुम पर| 
४ रहमत भेजेगा । (५६८) 
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आंसूओं से तर हो गई और वहां मौजूद लोग भी जारो कितार रोने लगे, 
फिर आप ५७५ >; ने फुरमाया : ''अल्लाह (;# अबुल हसन 
(हजुरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,;,5 «#3 ५७८१ ४5) पर 
रहूम फरमाए, अल्लाह {#5 की कसम ! वोह ऐसे ही थे ।” 
(Yoga ०९० 6५३०) 
४“-एन्टयथए.. 0०३५० ७० 
मौला अली मोमिनों के “वली” हैं 
हजरते सय्यिदुना इमरान बिन हुसैन ५५४५ ५2) से मरवी है: 
मदीने के सुल्तान, रहमते आ-लमिय्यान, सरवरे जीशान, महबूबे 
रहमान +८5५ ५७८. का फुरमाने तकृर्र॑न निशान है ¦ 
oH 5 #32 57 ७5 ॐ या'नी अली मुझ से हैं, में अली से हूं 
और वोह हर मोमिन के बली हैं।' (7५४१७:५० ६१५.,००६ ७५५.) 
वासिता नबियों के सरवर का वासिता सिद्दीक और उमर का 
वासिता उस्पानो हैदर का 
या अल्लाह ! मेरी झोली भर दे 
(वसाइले बख्शिश, स. 407) 
redsalde Losers 
यहां वली ”' से क्या मुराद है ? 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८८५६८ ,८८ फरमाते हैं : यहां बली ब मा'ना खलीफा नहीं बल्कि 
ब माना दोस्त या ब मा'ना मददगार है, जैसे रब फरमाता है : 


ee 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (42) 


४ फर्माने मुश्नुफा ,८,४ ५८७ ५७५ / ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ ४ 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (#४४) 
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Fe 52% ee) 2) ८६} तर-ज-मए कन्डुल ईमान : 
तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और 


Gong) les CES उस का रसूल और ईमान वाले । 
वहां भी वली ब मा'ना मददगार है । “इस फरमान से दो मस्अले 
मा'लूम हुए, एक येह कि मुसीबत में “या अली मदद” कहना जाइज्‌ 
है, क्यूंकि हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा ,;,% 4४४३ ८७८ ६7४ 
हर मोमिन के मददगार हैं ता कियामत, दूसरे येह कि आप 
“3 2४२३ को “मौला अली” कहना जाइजृ है, कि आप 
८5 ६८) ५७ ॐ हर मुसल्मान के वली और मौला हैं ।” 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 47) 
दुश्मन का ज़ोर बढ़ चला है या अली मदद ! 
अब जुल फिकारे हैदरी फिर बे नियाम हो 
Seeds (५०३५० ७॥ ० 
या अली मदद कहने के दलाइल जानने के लिये...... 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! “या अली मदद” कहने के 
मस्अले की वजाहत जानने और बहुत सारे वसाविस दूर करने के 
लिये दा 'बते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना से 
“गैरुल्लाह से मदद मांगने का सुबूत” नामी ४८० हदिय्यतन 
हासिल कर के उसे मुला-हजा फरमाइये । नीजु इसी रिसाले के 
सफुहा 56 ता 95 पर भी कुरआनो हदीस की रोशनी में येह मस्अला 
वाजेह किया गया है । 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (43 ) 


¦ फरमान मुस्नूफा' +५५५७ ५७. ५. ¦ जो मुझ पर एक दुरूद शरीफ पढ़ता हे अल्ला 
४ ४% उस के लिये एक कीरात्‌ अज्र लिखता और कीरात्‌ उहुद पहाड़ जितना है । (५% 
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अहले बैत से महब्बत की फजीलत 
सरकारे अबद करार, शफीए रोजे शुमार, दो आलम के 
मालिको मुख्तार «383५७ /८४0 ५ ने एक रोज्‌ इमामे हसन व हुसैन 
५६४.५७ ५५) का हाथ पकड़ कर फृरमाया : “जो मुझे दोस्त रखता है 
और साथ ही इन को और इन के वालिदैन को भी महबूब रखता है वोह 
बरोजे कियामत मेरे साथ होगा ।” (०५१७५५०१ १५५०१ ६ (६४० 08 ५५० ५५५०५) 

मुस्तफ़ा इज्जत बढ़ाने के लिये ता'ज़ीम दें 

है बुलन्द इक्बाल तेरा दूद-माने ! अहले बैत 


Ce 


(जके ना'त) 
Saddle (०३८९४ 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जिसे अहले बैत की महुब्बत 
मिल जाए उसे दोनों जहां की इज्जृत मिल जाएगी, आखिरत में 
रसूले रहमत, शफीए उम्मत +८५४ 3% ५७५ /> को रफाकृत मुयस्सर 
आएगी और अहले बैत के सदके उस की बखिशश व मगिफरत हो 
जाएगी । {554/258 
उन दो का सदक़ा जिन को कहा मेरे फूल हैं 
कीजे रजा को हृशर में खन्दा मिसाले गुल 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
शह कलामे रजा : या रसूलल्लाह +८3): ५७५ ५ ! आप 
ने फरमाया हे: .५% 52 us i Gidea 8 ' “हसन व हुसैन 
८४४ ५७ ८%) दोनों मेरे फूल हैं ।” (०४१०९८४४2) इन ही दोनों जन्नती 


J 





। : खानदान 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (44) 


४ फुर्मानैं मुस्नुफु, ८; 34 ७ जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब ४ 
४ तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार करते | (02) ४ 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४५४४ए:४ 


फूलों का सदका ! अहमद रजा को बरोजे कियामत फूल की त्रह 
हंसता बसता रखना । 
CT RMON YOR 
घरानए हैदर की फजीलत 

हजराते ह-सनैने करीमैन ५६ ५५ ८2) एक बार बीमार हो गए 
तो अमीरुल मुअमिनीन हज्रते मौलाए काएनात, अलिय्युल मुर्तजा 
शेरे खुदा ,;, 3.५५४८5 व हजुरते सय्यि-दतुना बीबी फातिमा और 
खादिमा हजुरते सय्यि-दतुना फिज्जा ८४०.७५ ५१) ने इन शहजादों 
५५४ ४७६ ५२) की सिहूहत याबी के लिये तीन रोजों की मन्नत मानी । 
अल्लाह तआला ने दोनों शहजादों ५४० ५७५ ८2) को शिफा अता फूरमाई, 
चुनान्चे तीन रोजे रख लिये गए । हजुरते मौला अली ,; 5 ८3 ५८55 
तीन साअ जव लाए । एक एक साअ (या'नी 4 किलो में से 60 ग्राम 
कम) तीनों दिन पकाया । जब इफ्तार का वकृत आया और तीनों रोजादारों 
के सामने रोटियां रखी गईं तो एक दिन मिस्कीन, एक दिन यतीम और 
एक दिन कैदी दरवाजे पर हाजिर हो गए और रोटियों का सुवाल किया 
तो तीनों दिन सब रोटियां उन साइलों को दे दीं और सिर्फ पानी से इफ्तार 
कर के अगला रोजा रख लिया ।' (खजाइनुल इरफ़ान, स. 073 ब तसर्रुफू) 
अल्लाह (:;# की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी बे 
हिसाब मग्फिरत हो । मम निज मे हे OV Soyoil 

भूके रह के खुद औरों को खिला देते थे 
कैसे साबिर थे मुहम्मद के घराने वाले 
Seeds (0०३५० ७॥ ० 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (45 ) 


४ फ्माने मुस्नुफृ ,८, ४७१७४५ /८ ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ ५7% उस पर दस रहमतें भेजता है । (+) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४ 


कुरआने करीम में अल्लाह (:;# ने अमीरुल मुअमिनीन, 

मौलाए काएनात, हजूरते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा 

४५४३७७४ के घराने के इस ईमान अफ्रोजु ईसार को इस तरह 
बयान फुरमाया है : 

a2 ay FAs ८ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और 


A (६८२५८ खाना खिलाते हैं उस की महब्बत 
(जटिल) ५ 64% 3 ४2४3 पर मिस्कीन और यतीम और असीर 


Eceeecee: 


2% ms ables) (या'नी कैदी) को, उन से कहते हैं 

| ct „८ हमतुम्हें खास अल्लाह के लिये खाना 

hr) OU देते हैं, तुम से कोई बदला या शुक्र 
गुजारी नहीं मांगते । 


तुम्हारी दाढ़ी खून से सुर्ख कर देगा 

हुजूरते सय्यिदुना अम्मार बिन यासिर ८४० ५८७ 25 फुरमाते हैं : 
मैं और हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा , शेरे खुदा ,;,5 ८3 ५७/5 
“'गृज्चए जिल उशैरह”' में थे कि नबिय्ये आखिरुज्जुमान, रसूले 
गैबदान, सुल्ताने दो जहान, रहमते आ-लमिय्यान, सरवरे जीशान 
९८3934 ५७५ ५ ने इर्शाद फूरमाया : क्या मैं तुम को उन दो शख्सों के 
बारे में खूबर न दूं जो लोगों में से सब से जियादा बद बख्त हैं ? हम ने अर्ज 
की: ''क्यूं नहीँ, या रसूलल्लाह +; % ५ २७ 4 !'' पस रसूले जी 
वकार, गैबों पर खबरदार बि इज्ने परवर्द गार +५57 २७० ५. ने 





† : इस गृज्चे की सिन 2 हिजरी में महज तय्यारी हुई थी, कुफ्फार से जिहाद की नौबत 
नहीं आई थी । (VEN E Asa) 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (46) 


४ फुरमाने मुस्नुफा +२ ५५८ ५७५ /= : जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह { 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (५) ४ 


(गैब की खबर देते हुए) इर्शाद फरमाया : “£+3...... कौमे समूद का 
वोह शख्स (या'नी कृदार बिन सालिफु) जिस ने अल्लाह (5) के नबी 
(हजुरते) सालेह (९५८५।५४८) की मुकृहदस ऊंटनी की मुबारक टांगें काटी थीं 
और ई2)..... ऐ अली (५,5 ६ ५७६६४) ! वोह शख्स जो तुम्हारे सर 
पर तलवार मार कर तुम्हारी दाढ़ी खून से सुर्ख कर देगा ।' 

(Las | /४६१७५५०४१००४६ Ui Gp taal plel yi) 
जिन का कौसर है जन्नत है अल्लाह की जिन के खादिम पे राफ़त है अल्लाह की 
दोस्त पर जिन के रहमत है अल्लाह की जिन के दुश्मन पे ला नत है अल्लाह की 

उन सब अहले महृन्बत पे लाखों सलाम 
४+-उ०0०५)-०- (०३४०५ ० 
तीन खारिजिय्यों की तीन सहाबा के बारे में साजिश 

दा 'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की 
मत्बूआ 92 सफूहात पर मुश्तमिल किताब “सवानेहे करबला” 
सफूहा 76 ता 77 पर सदरुल अफाजिल हजरते अल्लामा मौलाना 
सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी ८>५ ५ ८54 नकल फरमाते 
हैं : खवारिज में से एक ना मुराद अब्दुर्रहमान बिन मुल्जम मुरादी ने 
बुरक बिन अब्दुल्लाह तमीमी खारिजी और अम्र बिन बुकैर तमीमी 
खारिजी को मक्कतुल मुकर्र॑मा में जम्अ्‌ कर के मौलाए काएनात हजुरते 
सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तजा, हजुरते सय्यिदुना अमीरे मुआविया 
बिन अबी सुफ्यान और हज्रते सय्यिदुना अप्र बिन आस +४ ५७ ५%; 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (47) 


¦ फर्मान गुस्नुफा ८५५५७५७५५८ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर ६ 
४ दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५: Y 


के कत्ल का मुआ-हदा किया और अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना 
अृलिय्युल मुर्तजा ,;,5 ५; ५८४६5 के कृत्ल के लिये इन्ने मुल्जम 
आमादा हुवा और एक तारीख मुअय्यन (या'नी तै) कर ली गई । 
इब्ने मुल्जम की बद बख्ती का सबब इशके मजाजी हुवा 

'“मुस्तदरक” में है कि इब्ने मुल्जम एक खारिजिय्या औरत के 
इश्के मजाजी में गिरिफ्तार हो गया था, उस जालिमा खारिजिय्या औरत 
ने शादी के लिये महर में 3 हजार दिरहम और #४55 हज्रते मौला 
अली ५,५ ६४)८७॥६ के कृत्ल का मुता-लबा रखा था । 
(६४६६७५५०१४ ००६६५५८८) इब्ने मुल्जम कूफा पहुंचा और वहां के 
ख़वारिज से मिला और उन्हें दरपर्दा अपने नापाक इरादे की इत्तिलाअ्‌ दी 
तो वोह उस के साथ मुत्तफिक हो गए । 

शहादत की रात 

इस माहे र-मजानुल मुबारक (40 हि.) में आप 
९,5६४ ५७६ ५¢ का येह दस्तूर था कि एक शब हजुरते सय्यिदुना 
इमामे आली मकाम इमामे हुसैन £ ५५४५४ ५5, एक शब हजृरते सय्यिदुना 
इमामे हसन मुज्तबा ६: ५७८६ >) और एक शब हज्रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह 
बिन जा'फुर ८५७5 ५2) के पास इफ्तार फरमाते और तीन लुक्मों से 
जियादा तनावुल न फुरमाते और (कम खाने की वजह बयान करते हुए) 
इर्शाद फूरमाते : मुझे येह अच्छा मा'लूम होता है कि “अल्लाह 
तआला से मिलते वक्त मेरा पेट खाली हो ।” शहादत की रात तो येह 
हालत रही कि बार बार मकान से बाहर तशरीफु लाते और आस्मान 
की तरफ देख कर फरमाते ; ब खुदा (£; ! मुझे कोई खूबर झूटी नहीं दी 


( करामाते शोरे ख़ुदा ) (48 ) 


¦ फुरमानै मुश्नुफा “२५५ ०७५ ¦ जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ {८3% उस पर दस रहमतें भेजता है । (/) 


४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४ए४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४४४४४ए:४ 


गई, येह वोही रात है जिस का वा'दा किया गया है । (गोया आप 
«5 ६ॐ ५७६ को अपनी शहादत का पहले ही से इलम था ।) 


Ce 


(सवानेहे करबला, स. 76, 77 मुलख्खूसन) 
कातिलाना हम्ला 

शबे जुमुआ 7 (या 9) र-मजानुल मुबारक 40 सि.हि. को 
ह-सनेने करीमैन ५४४७५५४ के वालिदे बुजुर्ग-वार, हैदरे कर्रार, 
साहिबे जुल फिकार अमीरुल मुअमिनीन हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा ,;,5। ६८) ५०२ ८ सहर (या'नी सुन्ह) के वक्त बेदार हुए, मुअज्जिन 
ने आ कर आवाज दी और कहा : ५५४४ ५५.८॥ ! चुनान्चे आप 
५5 ॐ) ५७४९ नमाज्‌ पढ़ने के लिये घर से चले, रास्ते में लोगों को 
नमाज्‌ के लिये सदाएं देते और जगाते हुए मस्जिद की तरफ़ तशरीफ्‌ लिये 
जा रहे थे कि अचानक इन्ने मुल्जम खारिजी बद बख्त ने आप 
५,5६३.५७ ६ पर तलवार का एक ऐसा जालिमाना वार किया कि 
जिस की शिद्दत से आप „£; ५८५5; की पेशानी कन्पटी तक कट 
गई और तलवार दिमाग पर जा कर ठहरी । इतने में चारों तरफ़ से लोग 
दौड़ कर आए और उस खारिजी बद बख्त को पकड़ लिया । इस 
अलम-नाक वाकिए के 2 दिन बा'द आप ,;,% ६४.८०५६; जामे 
शहादत नोश फूरमा गए । (४१८० १८६॥ ६,५) अल्लाह (+; # की उन पर 

रहमत हो और उन के सदके हमारी बे हिसाब मग्फिरत हो । 
Festool oda segs 

adelaide (५०३४-४० 


( करामाते शोरे खुदा ) (49) 


VVVVVVV' VVVVVY' VVVVVVVVVVVYV' VVVVVVYVVVVY' (४४४४४! 
फुरमाने मुश्नफा ,८;४ ;८८ ५७५, ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (५,४) 


YY YY YY YY YY YY YY YY VY YOY VY YY UV YY YY YY YY YY YV YY VV VY UV Y VY VY YY YYYY 


इब्ने मुल्जम की लाश के टुकड़े नज्रे आतश कर दिये गए 

हजरते सय्यिदुना इमामे हसन, सय्यिदुना इमामे हुसैन 
और सय्यिदुना अब्दुल्लाह निन जा'फुर +४ ७५१५५ ने आप 
९54४} ५७४ को गुस्ल दिया, हज्रते सय्यिदुना इमामे हसन मुज्तबा 
६ ५७३ ५४) ने नमाजे जनाजा पढ़ाई और दारुल इमारत कूफा में रात के 
वक्त दफन किया । लोगों ने इब्ने मुल्जम बद किरदार व बद अत्वार के 
जिस्म के टुकड़े कर के एक टोकरे में रख कर आग लगा दी और वोह 
जल कर खाकिस्तर हो गया । (La) 
बा'दे मौत क़ातिले अली की सजा की लरजा स्वैज हिकायत 

दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक-त-बतुल मदीना की 
मत्बूआ किताब ““फैजाने सुन्नत'' जिल्द दुबुम के 505 सफूहात पर 
मुश्तमिल बाब “'गीबत की तबाह कारियां'' सफूहा 99 पर है : 
इस्मह अब्बादानी कहते हैं: मैं किसी जंगल में घूम रहा था कि मैं ने एक 
गिर्जा देखा, गिर्जा में एक राहिब की खानकाह थी उस के अन्दर मौजूद 
राहिब से में ने कहा कि तुम ने इस (वीरान) मकाम पर जो सब से अजीबो 
गरीब चीज देखी हो वोह मुझे बताओ ! तो उस ने बताया : मैं ने एक रोज 
यहां शुतर मुर्ग जैसा एक देव हेकल सफेद परन्दा देखा, उस ने उस 
पथ्थर पर बैठ कर कै की, उस में से एक इन्सानी सर निकल पड़ा, वोह 
बराबर कै करता रहा और इन्सानी आ'जा निकलते रहे और बिजली की सी 
सुरअृत (या'नी फुरती) के साथ एक दूसरे से जुड़ते रहे यहां तक कि वोह 
मुकम्मल आदमी बन गया ! उस आदमी ने जूं ही उठने की कोशिश की उस 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (50) 


४ फुर्‌माने मुस्नुफा +२३५० : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर 
४ दुरूदे पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५६) 
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देव हेकल परन्दे ने उस के ठोंग मारी और उस को टुकड़े टुकड़े कर 
दिया, फिर निगल गया । कई रोज्‌ तक मैं येह खौफनाक मन्जुर देखता 
रहा, मेरा यकोन ख़ुदा ($ को कुदरत पर बढ़ गया कि वाकेई अल्लाह 
$5% मार कर जिलाने पर कादिर है। एक दिन मैं उस देव हेकल परन्दे 
की तरफ मु-तबज्जेह हुवा और उस से दरयाफ्त किया कि ऐ परन्दे ! मैं 
तुझे उस जात की कसम दे कर कहता हूं जिस ने तुझ को पैदा किया ! अब 
की बार जब वोह इन्सान मुकम्मल हो जाए तो उस को बाकी रहने देना 
ताकि में उस से उस का अमल मा'लूम कर सकूं ! तो उस परन्दे ने फसीह 
अ-रबी में कहा : “मेरे रब {५ के लिये ही बादशाहत और बका है हर 
चीजु फानी है और वोही बाकी है में उस का एक फिरिश्ता हूं और इस 
शख्स पर मुसल्लत्‌ किया गया हूं ताकि इस के गुनाह को सजा देता 
रहूं ।” जब कै में वोह इन्सान निकला तो में ने उस से पूछा : ऐ अपने नफ्स 
पर जुल्म करने वाले इन्सान ! तू कौन है और तेरा किस्सा क्या है ? उस 
ने जवाब दिया : ““में (हज्रते) अली (,,५ ८3.५५६८) का कातिल 
अब्दुर्रहमान इन्ने मुल्जम हूं, जब मैं मर चुका तो अल्लाह ५; के सामने 
मेरी रूह हाजिर हुई, उस ने मेरा नामए आ'माल मुझ को दिया जिस में 
मेरी पैदाइश से ले कर हज्रते अली (,;,९ 5४) ५७५४४5) को शहीद 
करने तक की हर नेकी और बदी लिखी हुई थी । फिर अल्लाह {:;% ने 
इस फिरिश्ते को हुक्म दिया कि वोह कियामत तक मुझे अजाब दे।' येह 
कह कर वोह चुप हो गया और देव हेकल परन्दे ने उस पर ठोंगें मारीं और 
उस को निगल गया और चला गया । (\Veus ssi C35) 
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( करामाते शेरे खुदा ) (54 ) 


४ फर्माने मुस्नुफा „५५५७५ /- : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह ओर दस मरतबा | 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (४५१६) 
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शहबत की पैरवी का दर्दनाक अन्जाम 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! मौला अली, शेरे 
खुदा ,;,5६४४; ५८०२८ के कातिल का जो कि खारिजी बददीन व 
गुमराह था कैसा दर्दनाक अन्जाम हुवा ! वोह बद नसीब क्यूं इतना बड़ा 
गुनाह करने के लिये आमादा हुवा जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि 
वोह एक खारिजिय्या औरत पर आशिक हो गया था उस खारिजिय्या ने 
शादी का महर येह मुक्रर किया था कि तुम्हें हज्रते अलिय्युल मुर्तजा 
(,5। ६५८५५७४5) को शहीद करना पड़ेगा । अफसोस ! इश्क मजाजी 
में इब्ने मुल्जम अन्धा हो गया और उस ने हजुरते मौला मुश्किल कुशा, 
अलिय्युल मुर्तजा, शेरे खुदा ,;,5 3 ५४८; जैसी अजीम हस्ती को 
शहीद कर दिया, इस ना-बकार को वोह औरत तो खाक मिलनी थी हाथों 
हाथ येह सजा मिली कि लोगों ने देखते ही देखते उसे पकड लिया, बिल 
आखिर उस के बदन के टुकड़े टुकड़े कर के टोकरे में डाल कर आग लगा 
दी गई और वोह जल कर खाकिस्तर हो गया ! और मरने के बा'द ता 
कियामत जारी रहने वाले उस के लरजा खैजु अजाब का अभी आप ने 
तज्किरा सुना । वोह बद बख्त, न इधर का रहा न उधर का । हज्रते 
सय्यिदुना अबू दरदा ८५७५४) ने बिल्कुल सच फुरमाया है कि 

'“शहबत की घड़ी भर पैरवी तृबील गूम का बाइस होती है।” 
(+४६६७५५०) ०५४५० EU so asf) 

सहाबए किराम की शान 

सहाबिये रसूले हाशिमी हज्रते सय्यिदुना अबू सईद खुदरी 
८४ ५७५०) से रिवायत है, नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम 
<5 ५% ५ का फुरमाने अृजीम है : “मेरे सहाबा को बुरा न कहो 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (52) 


'VVVVV VYVVVWY' 
४ फरमाने मुस्नुफृ +८५ ४७ ५७१५/५ ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (९४) 


क्यूंकि अगर तुम में से कोई उहुद (पहाड) भर सोना खैरात करे तब भी उन के 
न एक मुद को पहुंचे न आधे को ।” (११५४७५५००११ (०१ ६ ७.5२) 
जितने तारे हैं उस चर्खे जी जाह के जिस क़दर माहपारे हैं उस माह के 
जा नशीं हैं जो मर्दे हक़ आगाह के और जितने हैं ग़हजादे उस शाह के 
उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम 
मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान «८८१८८; ७ इस ह॒ृदीसे मुबा-रका के तहूत फ्रमाते हैं : “4 मुद का 
एक साअ होता है और एक साअ साढे चार सैर का, तो मुद एक सैर आध 
पाव हुवा, या'नी मेरा सहाबी क्रीबन सबा सैर जव खैरात करे और उन 
के इलावा कोई मुसल्मान ख्त्राह गौस व कुत्ब हो या आम मुसलमान पहाड़ 
भर सोना खैरात करे तो उस का सोना कुर्बे इलाही ५; और कबूलिय्यत 
में सहाबी के सवा सैर जव को नहीं पहुंच सकता, येह ही हाल रोजा नमाज 
और सारी इबादात का है, जब मस्जिदुन्न-बवी १५-५६५2 ५५० ८५ की 
नमाज्‌ दूसरी जगह की नमाजों से 50 हजार गुना है तो जिन्हों ने 
हुजूर +८५ ४४.५७५८. का कुर्न और दीदार पाया उन का क्या 
पूछना और उन की इबादात का क्या कहना ! इस हदीस से मा'लूम 
हुवा कि हजूराते सहाबा ५५०४४४ का जिक्र हमेशा खैर से ही करना 
चाहिये, किसी सहाबी #५५: >; को हलके लफ्ज्‌ से याद न करो, येह 
हज्रात वोह हैं जिन्हें रब 5: ने अपने महबूब +८): ५७५ ८. की 
सोहबत के लिये चुना, मेहरबान बाप अपने बेटे को बुरों की सोहबत में 
नहीं रहने देता तो मेहरबान रब {५% अपने नबी «५ ८ ५७ ८० को 
बुरों की सोहबत में रहना कैसे पसन्द फरमाता !” 


(_ करामाते शेरे खुदा ) (53) 
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४ फर्‌मानै गुश्नुफा +८५४४ ५५५ ५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहकोक वोह बद बख्त हो गया । (५८) 


रसूलुल्लाह तय्यिब उन के सब साथी भी ताहिर हैं 
चुनीदा बहरे पाकां हृज़रते फ़ारूके आ'ज़म हैं 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 335) 
म-दनी माहोल से वाबस्ता रहिये 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! तमाम सहाबए किराम और 

अहले बैते इजाम ८-५८४. ८७५ ५) की हकीकी उल्फृत व अुकीदत 

को सआदत {54 ८4 सिफ अहले सुन्नत के हिस्से में आई । दीन 

पर इस्तिकामत पाने, सहाबा व अहले बैत ५.५०५६६४ की महुब्बत 

का जाम पीने पिलाने और औलियाए किराम का खुसूसी फैजान 

पाने के लिये ““दा'वते इस्लामी” के म-दनी माहोल से हर दम 

बाबस्ता रहिये कि इस म-दनी माहोल से वानस्तगी दोनों जहानों में 

काम्याबी का ज्रीआ है । दा'वते इस्लामी के पुर बहार म-दनी 

माहोल में बिगड़े हुए अकाइदो आ'माल की नुहूसतों और गन्दगियों 

से छुटकारा मिलता और हक पर काइम रहने का पुख्ता जेहन बनता 

है। आप की तरगीब व तहूरीस के लिये एक ईमान अफ्रोजु म-दनी 
बहार पेश की जाती है चुनान्चे 

बद अकी-दगी से तौबा 

लतीफ आबाद हैदरआबाद (बाबुल इस्लाम सिन्ध) के एक 

इस्लामी भाई ने कुछ इस त्रह बताया : बा'जु लोगों की सोहबत 

में बैठने की बिना पर मेरा जेहन खराब हो गया और में तीन साल 

तक नियाज शरीफ और मीलाद शरीफ़ वगैरा पर घर में ए'तिराज्‌ 


( करामाते शेरे खुदा ) (54) 


४ फर्मानै मुस्नुफा +८५४ ५४८५५५ /> : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा | 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी | (»»»8 ु) 


करता रहा मुझे पहले दुरूद शरीफ़ से बहुत शगृफ़ था (या'नी बेहद 
दिलचस्पी व रगबत थी) मगर गूलतृ सोहबत के सबब दुरूदे पाक पढ़ने का 
जज्बा ही दम तोड़ गया । इत्तिफाक्‌ से एक बार मैं ने दुरूद शरीफ़ की 
'फुजीलत पढ़ी तो वोह जज्बा दोबारा जागा और मैं ने कसरत के साथ दुरूदे 
पाक पढ़ने का मा'मूल बना लिया । एक रात जब दुरूद शरीफ पढ़ते 
पढ़ते सो गया तो ५४4 3 मुझे ख्वाब में सब्जृ गुम्बद का दीदार हो 
गया । और बे साख्ता मेरी जुबान से 4 3%3५ ८56 03303 
जारी हो गया। सुन्ह जब उठा तो मेरे दिल के अन्दर हलचल मची हुई 
थी, मैं इस सोच में पड़ गया कि आखिर हक का रास्ता कोन सा है ? 
हुस्ने इत्तिफाक से दा'वते इस्लामी वाले आशिकाने रसूल का सुन्नतों 
को तरबिय्यत का म-दनी काफिला हमारे घर की करीबी मस्जिद में 
आया तो किसी ने मुझे म-दनी काफिले में सफर की दा'वत दी, 
मैं चूँकि मु-त-जृबजिब (८०१५७९५) था इस लिये तलाशे हक 
के जज्बे के तहूत म-दनी काफिले का मुसाफिर बन गया । मैं ने 
सफेद इमामा बांधा था मगर सन्जु इमामे वाले म-दनी काफिले 
वालों ने सफर के दौरान मुझ पर न किसी किस्म की तन्कीद की न 
ही तन्नु किया बल्कि अज्ननिय्यत ही महसूस न होने दी । अमीरे 
काफिला ने म-दनी इन्आमात का तआरुफू करवाया और उस के 
मुताबिक मा'मूल रखने का मश्वरा दिया । में ने म-दनी इन्आमात 
का बगौर मुता-लआ किया तो चौंक उठा ! क्यूं कि मैं ने इतने जुबर दस्त 
तरबिय्यती म-दनी फूल जिन्दगी में पहली ही बार पढ़े थे। आशिकाने 
रसूल की सोहबत और म-दनी इन्आमात की ब-र-कत से मुझ पर 


( करामाते शेरे खुदा ) (55) 


४ फ रमाने मुस्नुफा +२५ ८५५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद ; 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफा की । (१५/५) 


रब्बे लम यजुल (5; का फुज्ल हो गया। मैं ने म-दनी काफिले 
के तमाम मुसाफिरों को जम्अ्‌ कर के ए'लान किया कि कल तक मैं 
बद अृक़ीदा था आप सब गवाह हो जाइये कि आज से तौबा करता 
हुं और दा'बते इस्लामी के म-दनी माहोल से वानस्ता रहने को 
निय्यत करता हूं । इस्लामी भाइयों ने इस पर फुरहत व मसर्रत का 
इज्हार किया । दूसरे दिन 30 रुपै की नुकती (एक बेसन की मिठाई 
जो मोती के दानों की तृरह बनी होती है) मंगवा कर मैं ने सरकारे 
बगृदाद हुजुरे गौसे आ'जृम शैख अब्दुल कादिर जीलानी ५५55८. ५ 
की नियाज दिलवाई और अपने हाथों से तक्सीम की । में 35 साल 
से सांस के मरज्‌ में मुब्तला था, कोई रात बिगैर तकलीफ के न 
गुजरती थी, नीजु मेरी सीधी दाढ़ में तकलीफ़ थी जिस के बाइस 
सहीह तरह खा भी नहीं सकता था । (५५4 ८८ म-दनी काफिले 
की ब-र-कत से दौराने सफर मुझे सांस की कोई तकलीफ न हुई 
और {54 5] मैं सीधी दाढ़ से बिगैर किसी तकलीफ के खाना 
भी खा रहा हूं। मेरा दिल गवाही देता है कि अकाइदे अहले सुन्नत 
हकृ हैं और मेरा हुस्ने जुन है कि दा'वते इस्लामी का म-दनी 
माहोल अल्लाह {5 और उस के प्यारे रसूल +9 ५: ५७०८ ५० 
की बारगाह में मकबूल है । 

छाए गर शै-तनत, तो करें देर मत क्राफ़िले में चलें, काफिले में चलो 

सोहृबते बद में पड़, कर अक़ीदा बिगड़ गर गया हो चलें, काफिले में चलो 

Saeed debhhs 


( करामातेशेरे खुदा ) (56) 


फुर्माने मुश्नफा +5५५७ ५७५८ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में 
४ कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (//) Y 
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$ गैरुल्लाह से मदद मांगने के ड 
बारे में सुवाल जवाब § 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बा'ज्‌ लोग अल्लाह |; के 
सिवा दूसरे से मदद मांगने के तअल्लुक से वस्वसों का शिकार रहते हैं 
उन को समझाने को कोशिश का सवाब कमाने की अच्छी अच्छी निय्यतों 
से चन्द सुबाल जवाब पेश किये जाते हैं, अगर एक बार पढ़ने से 
तसल्ली न हो तो तीन बार पढ़ लीजिये, 5५४55 इन्शिराहे सद्र होगा 
या'नी सीना खुल जाएगा, बात दिल में उतर जाएगी, वस्वसे दूर होंगे 
और इत्मीनाने कल्ब नसीब होगा । 

हजरते अली को मुश्किल कुशा कहना कैसा है ? 

सुवाल (१) : हज्रते अली ,;,5 ५४) .५८॥८ को मुश्किल कुशा 
कहना कैसा है ? क्या सिर्फ अल्लाह (ॐ ही मुश्किल कुशा नहीं ? 
जवाब : मुश्किल कुशा के माना हैं : “मुश्किल हल करने वाला, 
मुश्किल में मदद करने वाला।” बेशक हकीको मा'नों में अल्लाह £; 
ही मुश्किल कुशा है, मगर उस की अता से अम्बिया, सहाबा और 
औलिया बल्कि आम बन्दे भी मुश्किल कुशा और मददगार हो सकते 
हैं इस की आम फुहम मिसाल येह है कि पाकिस्तान में जा बजा येह 
बोर्ड लगे हुए हैं “मददगार पोलीस फोन नम्बर 5” हर एक येह 
जानता है कि पोलीस चोरों डाकूओं वगैरा से बचाने, दुश्मनों के ख॒त्रों 
और दीगर मुश्किल मौकृओं पर मुश्किल कुशाई या'नी मदद करने 
की सलाहिय्यत रखती है । मक्कतुल मुकर्रमा ५८४४१४, 2 ७5 से 


( करामाते शेरे खुदा ) (57) 


४ फरमान मुश्नुफा +) ५७०७५ ५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना 
४ ५% उस पर दस रहमतें भेजता है । (/) 
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हिजरत कर के जो सहाबए किराम ०५४ मदीनतुल मुनव्वरह 
८४०४५५६७३ पहुंचे, वहां उन की नुसरत (यानी मदद) करने वाले 
सहाबा ५५६४ “अन्सार” कहलाए और अन्सार के मा'ना मददगार 
हैं । इस के इलावा भी बे शुमार मिसालें दी जा सकती हैं तो जब पोलीस 
मुश्किल कुशा, समाजी कारकुन हाजत रवा, चोकीदार मददगार और 
काजी फुरियाद रस हो सकता है, तो अल्लाह {+ की अता से हज्रते 
मौला अली शेरे खुदा ९ ५७35 क्यूं मुश्किल कुशा नहीं हो 
सकते ! 


Cee eee 


कह दे कोई घेरा है बलाओं ने हसन को 
ऐ शेरे खुदा बहरे मदद तैग बकफ़ जा 
Sadie Tossddebhhs 

“मौला अली” कहना कैसा ? 
सुवाल (2) : मौलाना ! मुआफ्‌ कीजिये, अभी आप ने “मौला अली” 
कहा, हालां कि ““मौला'' तो सिर्फ अल्लाह {५% ही की जात है। 
जवाब : बेशक हकीकी मा'नों में अल्लाह [5% ही “मौला” है 
मगर मजाजून (या'नी गैर हकीकी) मा'नों में दूसरे को “मौला” 
कहने में कोई मुजा-यका नहीं । आज कल उ-लमाए किराम 
बल्कि उमूमन हर दाढी वाले को मौलाना कह कर मुखातृब किया 
जाता है, कभी आप ने “मौलाना” के माना पर भी गौर फरमाया ? 
अगर नहीं तो सुन लीजिये, मौलाना के मा'ना हैं : “हमारा 
मौला” देखिये ! सुवाल में भी तो “मौलाना” कहा गया है ! जब 
आम शख्स को भी मौलाना या'नी “हमारा मौला” कहने में कोई वस्वसा 


( करामातेशेरे खुदा ) (58) 


४ फर्‌मानै मुस्नुफ्‌ +.) ५५५ ५७५ ५. ¦ जिस के पास मेरा ज़िक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 


४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया | (६७) Y 
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नहीं आता तो आखिर “मौला अली” कहने में क्यूं वस्वसा आ रहा हे ! 
५७%) 0०८ ८-१५- ०५५३४ पढ़ कर शैतान को भगा दीजिये और 
तसल्ली रखिये कि “मौला अली” कहने में कोई हरज नहीं बल्कि हजुरते 
सय्यिदुना अली „,5। ६८ ५४६८९ के “मौला” होने की तो हदीसे पाक 
में सराहत मौजूद है चुनान्चे सुनिये और “'हुब्बे अली” में सर धुनिये : 
जिस का मैं मौला हूं उस के अली भी मौला हैं 

सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार, शफीए रोजे 
शुमार, दो आलम के मालिको मुख्तार, हनीबे परवर दगार 
+52५5 ०७५५ का इर्शाद है : ४५ ६8४ ८.४ ३८ या'नी जिस 
का मैं मौला हूं अली भी उस के मौला हैं। (४४४४७५५१८००६ ७) 

“मौला अली” के मा'ना 

मुफूस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजुरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ८८४३४; ५७ इस हृदीसे पाक के अल्फाज्‌ “जिस का मैं मौला हूं 
अली भी उस के मौला हैं” के तहूत फरमाते हैं : मौला के बहुत (से) 
मा'ना हैं : दोस्त, मददगार, आजाद शुदा गुलाम, (गुलाम को) 
आजाद करने वाला मौला । इस (हदीसे पाक में मौला) के मा'ना 
खलीफा या बादशाह नहीं यहां (मौला) ब मा'ना दोस्त (और) महबूब 
है या ब मा'ना मददगार और वाकेई हज्रते सय्यिदुना अलिय्युल 
मुर्तजा ,;, ६४ ५७१ मुसलमानों के दोस्त भी हैं, मददगार भी, 
इस लिये आप ,,% 3.५८४८ को “मौला अली” कहते हैं । 
(मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 425) कुरआने करीम में अल्लाह तआला, 


(_ करामाते शेरे खुदा ) (59) 
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४ फरमाने मुस्नुफा «५५५४ ५५५ ५ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुन्ह और दस मरतबा ¦ 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५१६) 

/४४४४४५४४ /४१ /४' 
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जिब्रीले अमीन और नेक मुअमिनीन को “मौला” कहा गया है। चुनान्चे 
पारह 28 सू-रतुत्तहूरीम आयत नम्बर 4 में रब (;% फूरमाता है : 
! 3 254 05222 6 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो 
८, ` ¬ `, बेशक अल्लाह उन का मददगार है 
Cis 5 और जिब्रील और नेक ईमान वाले । 
कहा जिस ने या ग्रौस अग्रिस्नी तो दम में 
हर आई मुसीबत टली ग्रौसे आजम 
(सामाने बख्शिश) 
४+०3+>30540-०- (०३८०५ ० 
मुफस्सिरीन के नजदीक “मौला '' के मा 'ना 
सुवाल (3) : आप ने मौला के मा'ना “मददगार” लिखे हैं क्या दीगर 
मुफस्सिरीन का भी इस से इत्तिफाक है ? 
जवाब : क्यूं नहीं । मु-तअद्दिद तफ़ासीर के हवाले दिये जा सकते हैं 
नमू-नतन 6 कुतुबे तफ्सीर के नाम मुला-हजा हों जिन में इस आयते 
मुबा-रका में वारिद लफ्ज “मौला” के मा'ना बली और नासिर (या'नी 
मददगार) लिखे हैं : (4) तफ्सीरे त-बरी, जिल्द 2 सफृहा 54 (2) 
तफ्सीरे कुरतुबी, जिल्द 8 सफूहा 43 (3) तफ्सीरे कबीर, जिल्द 0 
सफूहा 570 (4) तफ्सीरे बग्वी, जिल्द 4 सफूहा 337 (5) तफ्सीरे 
खाजिन, जिल्द 4 सफूहा 286 (6) तफ्सीरे नस्फो, सफूहा 257 । उन 
चार किताबों के नाम भी हाजिर हैं जिन में आयते मुबा-रका के लफ्ज ' “मौला” 
के मा'ना नासिर (या'नी मददगार) किये गए हैं : (१) तफ्सीरे जलालैन, 


चक्क 


( करामाते शेरे खुदा _) (60) 
| फरमाने मुस्नुफा 55५ a Ah जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद| 
४ शरीफु न पढा उस ने जफा की । (७५/५) 
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सफुहा 465 (2) तफ्सीरे रूहुल मआनी, जिल्द 28 सफहा 48 (3) 
तफ्सीरे बैजावी, जिल्द 5 सफुहा 356 (4) तफ़्सीरे अबी सुऊृद, 
जिल्द 5 सफूहा 738 । 
या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन 
या रसूलल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन 
(हदाइके बझ्शिश शरीफ) 
rededsids (0७८० ८७० 
“ट 56} ' की बेहतरीन तश्रीह 

सुवाल (4) : सू-रतुल फातिहा में है: "“८4६८25९)| या'नी हम तुझी 
से मदद मांगते हैं ।” लिहाजा किसी और से मदद मांगना शिर्क हुवा ? 
जवाब : मज्कूरा आयते करीमा में मदद से मुराद हकीकी मदद है यानी 
अल्लाह ॐ को हकीकी कारसाजु समझ कर अर्ज किया जा रहा है : 
ऐ रब्बे करीम ! “हम तुझी से मदद मांगते हैं” रहा बन्दों से मदद मांगना 
तो वोह महज वासितृए फैजे इलाही समझ कर है । जैसा कि पारह 2 
सूरए यूसुफ आयत नम्बर 40 में है : “८ $) ५) (त्र-ज-मए 
कन्जुल ईमान : हुक्म नहीं मगर अल्लाह का) या पारह 3 सू-रतुल 
ब-कृरह आयत नम्बर 255 में फरमाया : "22% 650 Gs 
(तर-ज-मए कन्जुल ईमान : उसी का है जो कुछ आस्मानों में है और जो 
कुछ जमीन में) फिर हम हकाम को हकम (या'नी फैसला करने वाला) भी 
मानते हैं और अपनी चीजों पर मिल्किय्यत का दा'वा भी करते हैं या'नी 
आयत से मुराद है हक़ीक़ी हकम (या'नी फैसला करने वाला) और हकीकी 
मिल्किय्यत, मगर बन्दों के लिये ब अृताए इलाही । (जाअल हक्‌, स. 25) 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (6) 
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४ फ र्मानै फा, +८५ ३५८५७॥ > ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में | 
४ कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (१) { 
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कई मकामात पर कुरआने करीम ने गैरुल्लाह को मददगार करार दिया 
है, इस जिम्न में 4 आयाते मुबा-रका मुला-हजा हों : 
(0) 8 ।३45८।5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और 
(५० ५५॥१.५) ४2505 सत्र और नमाज से मदद चाहो । 
क्या सब्र खुदा है ? जिस से इस्तिआनत (या'नी मदद मांगने) का 
हुक्म हुवा है। क्या नमाज खुदा है ? जिस से इस्तिआनत (या'नी तृ-लबे 
इमदाद) को इर्शाद किया है । दूसरी आयत में फूरमाता है: 
(©) SNS तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और 
‘३5 नेकी और परहेज गारी पर एक दूसरे की 
Cabins) Gi) मदद करो । 
अगर गैरे खुदा से मदद लेनी मुत्लकून मुहाल (या'नी हर सूरत में 
ना मुम्किन) है तो इस (आयते मुबा-रका में इर्शाद कर्दा) हुवमे इलाही का 
हासिल क्या ? 
5a! (225७ । तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तुम्हारे 
SAME दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उस का 
TE रसूल और ईमान वाले कि नमाज्‌ काइम 
न 5 Ss) करते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह 
Conan) BO के हुजूर झुके हुए हैं। 
i] (६४, 2६ ् ।; तर-ज-मए कन्जुल ईमान : 
८५५ १ मुसल्मान मर्द और मुसल्मान औरतें 


’ ihe ‘ws USN WF 
Pest) OPN आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। 


( करामाते शेरे खुदा ) (62) 


४ फूशमाने मुस्तफा ,:;७ ५४६ 2८० /८ ¦ मुझ पर दुरूदे पाक की कसरत करो बेशक येह तुम्हारे { 
४ लिये तृहारत है । (५५!) 


इस आयते मुबा-रका की तफ्सीर येह की गई है : ''और बाहम 
दीनी महुब्बत व मुवालात रखते हैं और एक दूसरे के मुईन व मददगार हैं।” 
(खजाइनुल इरफ़ान, पारह : 0, अत्तौबह : 7)) सहीह इस्लामी अकीदे के मुताबिक 
अगर कोई शख्स येह अकीदा रखते हुए अम्बियाए किराम और औलियाए 
किराम से मदद तलब करे कि वोह अल्लाह {+$ की इजाजत के बिगैर ब 
जाते खुद नपअ व नुक्सान के मालिक हैं तो येह यकीनन शिर्क है जब कि 
इस के बर अक्स अगर कोई शख्स हकीकी मददगार और नपअ व नुक्सान 
का हकीको मालिक अल्लाह तआला को मान कर किसी को मजाजून 
(या'नी गैर हकीकी तौर पर) और महूज अताए इलाही से मददगार समझते हुए 
मदद चाहे तो हरगिज्‌ शिर्क नहीं और येही हमारा अकीदा है। 

नहर हाल सू-रतुल फातिहा की आयते मुना-रका 
(“'६५६८55}' या'नी हम तुझी से मदद चाहें) हक है, मगर शैतान का 
बुरा हो कि येह लोगों को वस्वसे डाल कर गृलत्‌ फूृहमियों का शिकार कर 
देता है । गौर फुरमाइये ! आयते मुबा-रका में जिन्दा मुर्दा वगैरा की 
तख्सीस किये बिगैर मुत्लकृन या'नी हर हाल में अल्लाह तआला के 
सिवा दूसरे से मदद मांगने की नफ़ी या'नी इन्कार किया गया है । आयते 
मुबा-रका के जाहिरी व लफ्जी मा'ना के ए'तिबार से जो कि ''अहले 
वस्वसा” ने समझा है कोई दूसरा तो ठीक येह खुद भी “शिर्क” से नहीं 
बच सकते म-सलन वज्न-दार गठरी जमीन पर रखी है उठा नहीं पा रहे, किसी 
को आवाज दे कर कहा : ''बराए मेहरबानी ! उठाने में ज॒रा मेरी मदद कर 
दीजिये ताकि सर पर रख लूं।” इस वस्वसे के मुताबिक येह शिर्क हुवा या 
नहीं ? जरूर हुवा । इस तुरह की हजारों मिसालें दी जा सकती हैं, बस चारों 
तरफ गैरे खुदा की इमदादों के नज्जारे हैं। म-सलन इन्फ़ाक फी सबीलिल्लाह 
या'नी राहे खुदा में खर्च करने का ब कसरत जगहों पर अस्ल मुद ही 


( करामातेशेरे खुदा ) (63) 


४ फर्माने शुस्नुफ 7५८55३५६८ ५७८५॥ /५ ¦ तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद 
४ मुझ तक पहुंचता है । (५) 
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बाहमी इमदाद” है ! इस में स-दका व खैरात, फित्रा व जुकात, 
मसाजिद व मदारिस के लिये चन्दा व अतिय्यात, कुरबानी को खालों के 
मुता-लबात, समाजी इदारात, वगैरा वगैरा सब का मफ़ाद इमदाद, 
इमदाद और इमदाद ही तो है! मजीद आगे बढ़िये तो मज्लूमों की मदद 
के लिये अदालत है तो मरीजों की इमदाद के लिये त्बाबत, अन्दरूने 
मुल्क के बाशिन्दों की मदद के लिये पोलीस की निजामत है तो बैरूनी 
दुश्मनों से हिफाजृत के लिये फोजी ताकृत, औलाद की परवरिश में मदद 
के लिये मां बाप की जरूरत है तो इन की ता'लीमो तरबिय्यत के लिये 
ता'लीम गाह को हाजत । अल गरज जिन्दगी में कृदम कदम पर 
गैरुल्लाह की मदद व हिमायत की जरूरत है बल्कि मरने के बा'द भी 
तक्फ़ीन व तदफ़ीन बिगैर गैरूल्लाह की मदद के मुम्किन नहीं, फिर ता 
कियामत ईसाले सवाब के जुरीए मदद की हाजत है और आखिरत में भी 
सब से अहम मदद की जरूरत है या'नी प्यारे आका «८7% £४ ५७४५ > 
की शफ़ाअत । येह सब गैरुल्लाह की मददें ही हैं : 
आज ले इन की पनाह आज मदद मांग इन से 
फिर न मानेंगे क्रियामत में अगर मान गया 
(हदाइके बख्राश शरीफ) 
Sake Losses 
गैरे खुदा से मदद मांगने की अहादीसे मुबा-रका में तरगीब 
सुवाल (5) : गैरुल्लाह से मदद मांगने की तरगीब पर कुछ अहादीसे 
मुबा-रका भी बयान कर दीजिये । 
जवाब : गैरे खुदा से मदद मांगने की तरगीब से मु-तअूल्लिक 
दो फरामीने मुस्तफा +८5५४ ५५८ मुला-हजा हों 
१# मेरे रहूम दिल उम्मतियों से हाजतें मांगो रिजक पाओगे । 


( करामाते शेरे खुदा ) (64) 


III VV NEP पाए YYYN VINNY VIII VINYL YVYNINN NVI 
४ फरमान मुस्नूफ्‌। +; ५४ ५७५ ८ ¦ जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अन्ना 
४ ८3% उस पर सो रहमतें नाजिल फुरमाता है । ४) 
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(१ ०१७५५०४१७० ५०७६: | 50 LD 2 “भलाई और अपनी हाजतें 
अच्छे चेहरे वालों से मांगो ।” (\\\) * 4१a) \ sh ssl ial) 
अल्लाह (#5 फरमाता है : फुज्ल मेरे रहूम दिल बन्दों से मांगो उन के 

दामन में आराम से रहोगे कि मैं ने अपनी रहमत उन में रखी है । 
(५५ ७५५० ६-१७० । € wll Ss) 

नाबीना को आंखें मिल गईं 

हुजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ्‌ £&/«४४ ८»; से 
रिवायत है कि एक नाबीना सहाबी ८.५५: ५2; ने बारगाहे रिसालत 
में हाजिर हो कर अर्ज को; अल्लाह {;% से दुआ कीजिये कि 
मुझे आफिय्यत दे । इर्शाद फरमाया ; अगर तू चाहे तो दुआ करूं 
और चाहे सब्र कर और येह तेरे लिये बेहतर है।” उन्हों ने अर्ज की : 
हुजूर ! दुआ फरमा दीजिये । उन्हें हुक्म फूरमाया कि बुजू करो और 
अच्छा वुजू करो और दो रक्अत नमाजु पढ़ कर येह दुआ पढ़ो : 
ag toils She 
PBS Si EBB BF 
ऐ अल्लाह (5; ) में तुझ से सुवाल करता हूं और तवस्सुल (या'नी वसीला पेश) 
करता हूं और तेरी तरफ़ मु-तवज्नेह होता हूं तेरे नबी मुहम्मद (८५५५८८५ ५.) 


के जुरीए से जो नबिय्ये रहमत हैं । या मुहम्मद (५-५५५ ५५५ 4) ! में 
. es i oi So Co SSE ti SSS 5 EES टन क ———्eeee््््््््््््् ~ 
। : इस दुआ का वजीफ़ा करते वक्त '“या मुहम्मद” +; 34 ५५५ ५ कहने के बजाए 
“या रसूलल्लाह"” +५५ ५५८८ ५-> कहना है। इस के दलाइल फृतावा र-जुविय्या जि. 
30 रिसाला ''तजल्लियुल यक्रीन” सफूहा 56 ता 57 पर मुला-हजा कीजिये । 


( करामाते शेरे खुदा ) (65) 


¦ फुरमाने गुस्नूफा ,.,४ ५८७/७८ ८ : जिस के पास मेरा जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूद ; 
४ शरीफ न पढ़े तो वोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । ५८% 
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हुजूर के जुरीए से अपने रब ({#;%) को तरफ अपनी हाजत के बारे 
में मु-तवज्जेह होता हूं ताकि मेरी हाजत पूरी हो । या अल्लाह ! इन 
को शफाअत मेरे हक्‌ में कबूल फरमा । हज्रते सय्यिदुना उस्मान 
बिन हुनैफु ८५७४ ५25 फृरमाते हैं ¦ “नुदा (+5) कसम ! हम 
उठने भी न पाए थे, बातें ही कर रहे थे कि वोह हमारे पास आए 
गोया कभी नाबीना ही नहीं थे !' (बहारे शरीअृत, जि. , स. 685, 
0०१) ७५५०५ ७०१६ २8९ er oN EniaY Yeo ggg Te Eis १०९ ०१ ६ ५१७ 0-/) 
“या रसूलल्लाह” वाली दुआ की ब-र-कत से काम बन गया 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस हदीसे मुबा-रका से दूर से 
'*या रसूलल्लाह'' कहने की इजाजृत साबित होती है क्यूं कि उन सहाबी 
ने अलग से किसी कोने में जा कर चुपके चुपके ही '“या रसूलल्लाह'” 
पुकारा है! और हक्‌ येह है कि येह इजाजृत उस ““नाबीना सहाबी' के 
लिये मख्सूस न थी बल्कि बा'दे वफाते जाहिरी ता कियामे कियामत इस 
की ब-र-कतें मौजूद हैं। हजुरते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ़ ८: ५७:5 
ने अमीरुल मुअमिनीन, जामिउल कुरआन हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन 
अफ्फान ५७५५; के जृमानए खिलाफत में येही दुआ एक साहिबे 
हाजत को बताई । ““तृ-बरानी” में हे : एक शख्स अपनी किसी जरूरत 
को ले कर हज्रते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ़ £ ५४५ +>; की खिदमते 
अक्दस में हाजिर हुवा आप ७४५ ५5 ने फरमाया : वुजू करो फिर 
मस्जिद में दो रकअृत नमाज अदा करो फिर येह दुआ मांगो : (यहां वोही दुआ 
बताई जो अभी हृदीसे पाक में सफृहा 64 पर गुजरी) और (फरमाया : इस दुआ के 


( करामातेशेरे खुदा ) (66) 


४ फरमान्‌ मुस्नफृ „५५५५४ ५७/८ ¦ उस शख्स को नाक खाक आलूद हो जिस के पास मेरा४ 
४ जिक्र हो और वोह मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़े । (१) Y 


आखिरी लफ्ज्‌) (#८ की जगह अपनी हाजत का नाम लेना । वोह 
आदमी चला गया और जैसा उस को कहा गया था उस ने वैसा ही किया और 
उस को हाजत पूरी हो गई । (Lai AYN \ gia T+ vot ol {sail 
बा'दे वफ़ात आका ने मदद फरमाई 
हजुरते सय्यिदुना इमाम बुखारी ५,५: £ के मोहतरम उस्ताद 
हज्रते इमाम इव्ने अबी शैबा ८ ७४५७४८८5 फुरमाते हैं : अमीरुल मुअमिनीन 
हजृरते सय्यिदुना उमर फारूके आ'जृम £५५. के दौरे खिलाफत में 
कृहूत्‌ साली हुई, एक साहिब हुजुरे अन्वर, महबूबे रब्बे अक्बर 
+८4३४ ५७५ ५ के रौजए अत्हर पर हाजिर हुए और अर्ज की: “या 
रसूलल्लाह +) 3५ ५५५ ८. ! अपनी उम्मत के लिये बारिश तृलब 
फ्रमाइये, कि लोग हलाक हो रहे हैं ।” जनाबे रिसालत मआब 
«८५४३४ ५७५५ ने उन साहिब के ख्वाब में तशरीफ ला कर इर्शाद 
फरमाया : उमर के पास जा कर मेरा सलाम कहो और उन को ख़बर दो 
कि बारिश होगी । (4 ०३५५८ ६4४ ७० ४ ६ ५६5 ८४ ७२ ०६८३) वोह साहिब 
सहाबिये रसूल हज्रते सय्यिदुना बिलाल बिन हारिस +५७ >) थे । 
हज्रते सय्यिदुना इमाम इव्ने हजर अस्कलानी ५+ ५% ने फरमाया : 
येह रिवायत इमाम इव्ने अबी शैबा «७.७५७५८८; ने सहीह अस्नाद के 
साथ बयान की है। (Noein att ‘ve Y ६ ७३ ६9) 
गमो आलाम का मारा हूं आका बेसहारा हूं 
मेरी आसान हो हर एक मुश्किल या रसूलल्लाह ! 
(वसाइले बखिशिश, स. 34) 


५० 0०30040/.० ००-७० 





( करामाते शेरे खुदा ) (67) 


४ फुरमाने. मुश्नुफा ,-५. ८ ७८८ /० ¦ जिस ने मुझ पर रोजे जुमुआ दो सो बार दुरूदे पाक ४ 
४ पढ़ा उस के दो सो साल के गुनाह मुआफ होंगे । ६. 


४४४४४४४४ए४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४४४४४४४: /४४४४४४४४४४४४२४४४४४४४४४४२ए४४४ए४४४४४४४४४४४४४२२४४४४४४४४४४४४४४०४४४४४४४४४४४४५४ 


ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो 
सुवाल (6) : अगर कोई शख्स जंगल बियाबान के अन्दर मुश्किल में 
फंस जाए तो नजात के लिये क्या करे ? 
जवाब : अल्लाह {:;% को बारगाह में गिड्गिड़ा कर दुआ मांगे कि 
हकीकत में बोही हाजत रवा और मुश्किल कुशा है नीज हुस्ने ए'तिकाद 
के साथ सरवरे काएनात +८५५ ७४५५.० कौ सच्ची ता'लीमात 
पर अमल करे । ऐसे मौकअ के लिये क्या ता'लीमात हैं वोह भी 
मुला-हजा हों चुनान्चे नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक +८75 £४ ५७ > 
का फरमाने आफिय्यत निशान है : जब तुम में से किसी की कोई चीज 
गुम हो जाए या राह भूल जाए और मदद चाहे और ऐसी जगह हो जहां 
कोई हमदम (या'नी यार व मददगार) नहीं तो उसे चाहिये यूं पुकारे : 
Goose C29 4 ऐ अल्लाह (5) के बन्दो ! मेरी 
मदद करो, ऐ अल्लाह (3%) के बन्दो ! मेरी मदद करो ।' कि अल्लाह 
(#55) के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीं देखता । 
(९१ :०:५०१ ४५०१ ४६ Sl /६«८॥) 
करोड़ों ह-नफिय्यों के एक पेश्वा हज॒रते सस्यिदुना मुलला अली 
कारी ५५८५५४ बयान कर्दा हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : बा'ज्‌ 
सिकृह (या'नी काबिले ए'तिमाद) उ-लमाए किराम ,)..५८५/४ ने फरमाया 
है कि येह हृदीसे पाक हुसन है और मुसाफिरों को इस की जरूरत पड़ती 
है, और मशाइखे किराम ,५.५४/४+ से मरवी है कि येह अम्र मुजर्र॑ब 
(या'नी तजरिबा शुदा) है । (११०५० ०६ lial ili) 


( करामातेशेरे ख़ुदा ) (68 ) 
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४ फरमाने मुस्नुफा ८,४ ;८८ ५५५.५ ¦ मुझ पर दुरूद शरीफु पढो अन्ना 3 # तुम पर; 
४ रहमत भेजेगा । (५४६८) 


जंगल में जानवर भाग जाए तो...... 
खा-तमुन्नबिय्यीन, साहिने कुरआने मुबीन, महबूने 
रब्बुल आ-लमीन, जनाबे सादिको अमीन +८53: ५७ ० 
का फुरमाने दिल नशीन है : जब तुम में से किसी एक की सुवारी 
(का जानवर) वीरान जृमीन में भाग जाए तो यूं पुकारे : 
2s C22६ या'नी ऐ अल्लाह ($) के 
बन्दो ! रोक दो, ऐ. अल्लाह ({:;%#) के बन्दो ! रोक दो ।” अल्लाह 
(‰#;%) के कुछ बन्दे रोकने वाले हैं जो उसे रोक देंगे । 
Cov EVs ६/%५० ६६ ४ gf Ld) 
जब उस्तादे मोहृतरम की सुवारी भाग गई ! 
शारेहे मुस्लिम हज्रते सय्यिदुना इमाम न-ववी ५५४ £ ८7४ 
फृरमाते हैं : मेरे एक उस्ताजे मोहतरम जो कि बहुत बड़े आलिम थे, 
एक मर्तबा रेगिस्तान में उन की सुवारी भाग गई, उन को इस 
हदीसे पाक का इलम था, उन्हों ने येह कलिमात कहे (या'नी दो बार 
कहा : | 2..2।!<|॥ 5८५६ या'नी ऐ अल्लाह के बन्दो ! उसे रोक दो) तो 
अल्लाह {ॐ ने उस सुवारी को उसी वकत रोक दिया । 
CAN ye JS3YD) 
आप जैसा पीर होते क्या गरज दर दर फिरू 
आप से सब कुछ मिला या गौसे आ 'ज़म दस्त गीर 
४ उज्टी पक >. +िछ+जी ७७ 


( करामातेशेरे खुदा ) (69) 


४ फरृमाने मुस्नुफा +; ५८ ५७८५ ४ ¦ मुझ पर कसरत से दुरूदे पाक पढ़ो बेशक तुम्हारा मुझ; 
४ पर दुरूदे पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिये मग्फिरत है । (४ 
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“अल्लाह के बन्दों से मुराद कौन लोग हैं ? 
सुवाल (7) : जंगल में बन्दगाने खुदा से मदद मांगने को जो तरगीब दी 
गई है यहां अल्लाह के बन्दों से मुराद कौन लोग हैं ? 
जवाब : हज्रते सय्यिदुना अल्लामा अली कारी ५५५५८८१५ हिस्ने 
हसीन की शर्ह, “अल हिर्जुस्समीन” सफहा 254 पर फरमाते हैं : 
(यहां) बन्दों से या तो फिरिश्ते या मुसल्मान जिन्न या रिजालुल गैब 
या'नी अब्दाल मुराद हैं ।” 

बे यारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे 

ऐसों का तुझे यारो मददगार बनाया 

Sadie oasis 
मुर्दे से मदद क्यूं मांगें ? 

सुवाल (8) : मान लिया कि जिन्दा एक दूसरे की मदद कर सकते हैं 
जंगल में बन्दों को पुकारना भी समझ में आ गया कि जंगल में तो आज 
कल पोलीस की मोबाइल भी मदद के लिये बसा अबकात दस्त-याब हो 
जाती है अगरचें हदीसे पाक में पोलीस मुराद नहीं ताहम आदमी इन 
से मदद तो हासिल कर सकता है और मोबाइल फोन के ज्रीए भी 
किसी को मदद के लिये बुला सकता है । मगर ““मुर्दे' से कैसे मदद 
मांगी जाए ? 
जवाब : जो वाकेई मुर्दा हो उस से बेशक मदद न मांगी जाए मगर 


( करामाते शेरे खुदा ) (70) 


४ फरमाने मुश्नूफा +55 ५७५ /० Es एक दुरूद शरीफ पढ़ता हे अल्लाह 
४ {5% उस के लिये एक कीरातृ अज्र लिखता और उहुद पहाड़ जितना है । (५/४ 


अम्बिया व औलिया तो पर्दा फरमाने के बा'द भी जिन्दा होते हैं और यूं 
हम जिन्दों ही से मदद मांगते हैं। येह हज्रात जिन्दा होते हैं इन के दलाइल 
मुला-हजा हों : 

अम्बियाए किराम #२८२५2१ ;४ जिन्दा हैं 

अम्बियाए किराम ३०८५५३. ५४ पर महूज़ एक आन मौत तारी 
होती है फिर फौरन उन को वैसी ही हयात या'नी जिन्दगी अता फरमा दी 
जाती है, जैसी दुन्या में थी । अम्बिया #८५४५५४० की हयात 
(आलमे बरजुख की जिन्दगी) रूहानी, जिस्मानी, दुन्यावी है, (येह 
हज्राते अम्बया) बि ऐनिही उसी तरह जिन्दा होते हैं, जिस तरह दुन्या 
में थे । (फृतावा र-जृविय्या, जि. 29, स. 545) सरकारे मदीनए मुनव्वरह, 
सरदारे मक्कए मुकर॑मा +४ ५:८ ५५५ > का फ्रमाने जीशान है 
6s di CAG SPN 2506 या'नी अल्लाह 
तआला ने अम्बिया के अज्साम (या'नी जिस्मों) को मिट्टी पर हराम फरमा 
दिया है, अल्लाह के नबी जिन्दा रहते हैं उन्हें रिज्क दिया जाता है । 
(NPVs tA) ७०४८७७०७) मालूम हुवा, अम्बियाए किराम 
१८५५४३५०५६ जिन्दा हैं नीजु सहीह अहादीसे मुबा-रका से येह भी 
साबित है कि हुज अदा फरमाते और अपने अपने मजारों में नमाजें 
भी पढ़ते हैं, चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना अनस ५.५७४४ ५+ से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह +८9५४ ५७५५. ने इर्शाद फुरमाया : 
os 3355 292340 या'नी अम्बिया अपनी कृब्रों में जिन्दा हैं, 
नमाज्‌ पढ़ते हैं । (४६११७५५० १११० "६ ७६ ८2 4:24) 


Cece eee ड 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (7) 


१ फुशमाने म॒ुथ्ल॒फा ,:;५ ३४७ /७४७॥ /> : जिस ने किताब में मुझ पर दुरूदे पाक लिखा तो जब 
४ तक मेरा नाम उस में रहेगा फिरिश्ते उस के लिये इस्तिग्फार करते | (७५४) 


हजुरते सय्यिदुना इमाम मुनावी ५५४ ५% ने फरमाया : 
“येह हदीस सहीहु है ।” (१7१७०१८०३५ ८-५) उ-लमाए किराम 
०५.६525 फूरमाते हैं कि बा'जु अवकात इन्सान मुकल्लफ (पाबन्द) 
नहीं होता फिर भी लुत्फ अन्दोजु होने के लिये आ'माल अदा करता है, 
जैसा कि अम्बियाए किराम :%८५५३- ५४५ का अपनी मुबारक कृब्रों में 
नमाज पढना हालां कि (सिर्फ दुन्या दारुल अमल है) आखिरत दारुल 
अमल (नेकियां करने की जगह) नहीं । 
हजरते सय्थिदुना मूसा ,५-.। ५; मजार में नमाज पढ़ रहे थे 
हज्रते सय्यिदुना अनस ५५७5+ से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह +८४ ५ ५७५ ५. ने फुरमाया : शबे मे'राज (हजुरते) 
मूसा (१४०० ५४) के पास से हमारा गुज्र हुवा वोह सुर्ख टीले के पास अपनी 
कब्र में नमाज पढ़ रहे थे । CYFYt eps \YAT a (४) 
अम्बिया को थी अजल आनी है मगर ऐसी कि फकत आनी” है 
फिर उसी आन के बा'द उन की हयात मिसले साबिक वोही जिस्मानी है 
रूह तो सब की है जिन्दा उन का 
जिस्मे पुरनूर भी खूह्रानी है 
(हदाइके बख्शिश शरीफ) 
४+०3>30540-०- (०३८०५ ० 
औलियाउल्लाह भी जिन्दा हैं 
कुरआने करीम से साबित है कि शु-हदाए किराम »५.:.।६६१३> 
जिन्दा हैं न उन को मुर्दा कहो और न ही समझो । चुनान्चे इर्शाद होता है : 


v 
v 
Ny 


(_ करामाते शेरे खुदा >) 72 
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४ फरमाने मुस्नुफा ,:-,५ ५५.७८५ » : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अन्लाड 
४ ८५% उस पर दस रहमतें भेजता है। Ch) 


WV YY YY VY YY VV YY VY YUU YY VY AVY YY UV YY YY UY NYY YY VY YY Y YY YUYY VY UV YY YVYNY 


७०५ ies 35595 तर-ज-मए कन्जुल ईमान और 
„ „ ` जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हे 


if ELE Dials मुर्दा न कहो, बल्कि वोह जिन्दा हैं 
(०६:84 ४) @ ०) हां तुम्हें खबर नहीं । 

मुफूस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८५५४८ लिखते हैं : जब येह जिन्दा हुए तो इन से मदद 
हासिल करना (भी) जाइजृ हुवा । जो हजुरात इश्के इलाही की 
तलवार से मक्तूल हुए (या'नी कृत्ल किये गए) वोह भी इस में 
दाखिल हैं । इसी लिये हदीसे पाक में आया कि जो डूब कर मरे, 
जल जावे, ताऊून (?८4G७६) में मरे, औरत जृचगी की हालत में 
मरे । तालिबे इल्मे (दीन), मुसाफिर वगैरा सब शहीद हैं । (जाअल 
हक्‌, स. 28) आ'ला हजुरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह 
इमाम अहमद रजा खान _,५८)५ ''फतावा र-जविय्या” 
जिल्द 29 सफूहा 545 पर फरमाते हैं : ““औलियाए किराम बा'दे 
वफ़ात जिन्दा हैं, मगर न मिसले अम्बिया #८५१५५५४ (क्यूं कि) 
अम्बिया १०८५५३५. ५६८ को हयात “रूहानी, जिस्मानी, दुन्यावी'' 
है, (येह हजृराते अम्बिया) बिल्कुल उसी तरह जिन्दा होते हैं, जिस तरह 
दुन्या में थे, और औलियाए किराम ,५:५६५४5 की हयात इन से कम 
और शु-हदा से जाइद, जिन के बारे में कुरआने अजीम में फरमाया : 
'“इन (या'नी शहीदों) को मुर्दा मत कहो वोह जिन्दा हैं ।'' (फतावा र-जृविय्या, 
जि. 29, स. 545) मुहक्किक अलल इूत्लाक, खातिमुल मुहृहिसीन, 


v 
V 
v 
NV 
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४ फरमान मुस्नुफा. ,८;4 ५४७ ५७५ ८ ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह ४ 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (९) y 

४ 


हजुरते अल्लामा शैख अब्दुल हक़ मुहृद्दिस देहलवी ५5: ८८5५ 
इर्शाद फरमाते हैं : अल्लाह [#५ के वली इस दारे फानी (या'नी खत्म 
हो जाने वाली दुन्या) से दारे बका (या'नी बाकी रहने वाले जहान) की त्रफू 
मुन्तकिल (TRANSFAR) हो जाते हैं, वोह अपने परवर दगार (5) 
के पास जिन्दा हैं, उन्हें रिज्क दिया जाता है और खुश व खुर॑म हैं लेकिन 
लोगों को इस का शुऊूर (समझ) नहीं । ([..£:६7० ६०५.६) 
हज्रते अृल्लामा अली कारी ५५५८५४ ने इर्शाद फरमाया : 
5S OF EE OPS Bg ie AES 
'“या'नी औलियाए किराम ०५८१५४६४०5 की दोनों हालतों (या'नी जिन्दगी 
और मौत) में अस्लन फुर्क नहीं, इसी लिये कहा गया है कि वोह मरते नहीं 

बल्कि एक घर से दूसरे घर तशरीफ्‌ ले जाते हैं ।” 
(६०१,,० 7" ६ Goll rssliall ls 2) 

औलिया हैं कौन कहता मर गए 
“'फ़ानी घर” से निकले “बाक़ी घर” गए 
हृयाते अम्बिया और हयाते औलिया में फर्क 

आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना शाह इमाम 
अहमद रजा खान #7५४ ने एक सुवाल का जवाब देते हुए 
फुरमाया : अम्बियाए किराम #%८५।५४५-८४ की हयाते बर-जृखिय्या 
(या'नी बरजुख्‌ की जिन्दगी), हयाते हकीकी हिस्सी दुन्यावी है, इन 
पर तस्दीके वा'दए इलाहिय्यह के लिये महूज॒ एक आन को मौत 
तारी होती है फिर फौरन उन को वैसे ही हयात अता फुरमा दी जाती है। 


( करामाते शेरे खुदा ) (74) 
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४ फरमाने मुश्नुफा. ,.; ४ ७८८ /- : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उसने मुझ पर दुरूदे४ 
४ पाक न पढ़ा तहक़ीकृ वोह बद बख्त हो गया । (४८:१ 
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इस हयात पर वोही अहकामे दुन्यविय्या हैं, इन का तर्का (या'नी विर्सा) 
बांटा न जाएगा, इन को अज्चाज को निकाह हराम नीज अज्चाजे मुतृह्हरात 
पर इद्दत नहीं, वोह अपनी कुबूर में खाते पीते नमाज्‌ पढ़ते हैं। उ-लमा 
व शु-हदा की हयाते बर-जुखिय्या (या'नी बरजुख की जिन्दगी) अगर्चे 
हयाते दुन्यविय्या (या'नी दुन्यवी जिन्दगी) से अफ्जुलो आ'ला है मगर इस 
पर अहकामे दुन्यविय्या जारी नहीं और इन का तर्का (या'नी विर्सा) 

तक्सीम होगा, इन की अज्चाज (या'नी बीवियां) इहत करेंगी । 
(मुलख्खूस अज्‌ मल्फूजाते आ'ला हजरत, स. 36) 

मख्यित की इमदाद कृवी तर है 

मञ्कूरा दलाइल से जब येह साबित हो गया कि अम्बिया व 
औलिया ५४६३८7९५८५६४. अपने मजारात में हृयात हैं, तो जिस 
दलील के साथ उन से उन को हृयाते जाहिरी में मदद तलब करना जाइजू 
है बिल्कुल उसी दलील के बाइस दुन्या से पर्दा फरमा जाने के बा'द भी 
जाइज व दुरुस्त है। चुनान्चे मुहक्किक अलल इत्लाक, खातिमुल 
मुहृद्दिसीन, हज्रते अल्लामा शैख अब्दुल हक मुहृद्दिस देहलवी 
ह-नफ़ी ५५४ ५ ६५ लिखते हैं कि हज्रते सय्यिदुना अहमद बिन 
मरजूक ५४५५५५५८८ फरमाते हैं : “एक दिन शैख अबुल अब्बास 
हुज्रमी ५८-५१८५ ८५ ने मुझ से दरयाफ्त किया कि “जिन्दा को इमदाद 
जियादा कृवी है या मय्यित की ?” मैं ने कहा कि “कुछ लोग कहते हैं 
कि जिन्दा की इमदाद जियादा कवी (या'नी मजबूत) है और में कहता हूँ 
कि मय्यित की इमदाद कवी तर (या'नी जियादा मज्चूत्‌) है।” शैख ने 
फुरमाया ; “हां, येह बात दुरुस्त है क्यूं कि वफ़ात याफ्ता बुजुर्ग अल्लाह 
{ॐ की बारगाह में उस के हां होते हैं ।'” (५१४७० १६ ०५५ ial) 


(_ करामाते शेरे ख़ुदा ) 75 
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४ फरमानै मुश्नफा “४५४७५७५ ५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
८५% उस पर दस रहमतें भेजता है । (/) 


गैरुल्लाह से मदद मांगने के मु-तअल्लिक शाफेई मुफ़्ती का फतवा 

शैखुल इस्लाम हज्रते सय्यिदुना शहाब रमली अन्सारी शाफेई 
५ 4६८८५ ५ (मु-तवफफ़ा 004 सि.हि.) से फृतवा तूलब किया गया ¦ 
(या सय्यिदी येह इर्शाद फ्रमाइये :) ''आम लोग जो सरख्तियों (या'नी 
मुसीबतों) के वक्त म-सलन “या शैख फुलां !” कह कर पुकारते हैं 
और अम्बियाए किराम व औलियाए इजाम #४८५६४८८ 365-५ ६:८ से 
फूरियाद करते हैं, इस का शर-अ शरीफ में क्या हुक्म हे ? आप 
८८ ५७५४८३; ने फतवा दिया : “'अम्बिया व मुर-सलीन व औलिया व 
उ-लमा व सालिहीन ५४४८८५ 3९५८ ४. से इन के विसाल (या'नी 
इन्तिकाल) शरीफू के बा'द भी इस्तिआनत व इस्तिम्दाद (या'नी मदद 
तलब करना) जाइज है ।” (verte) 

म्ूम नौ जवान ने मुस्कुरा कर कहा कि...... 

इमाम आरिफु बिल्लाह उस्ताजु अबुल कासिम कुशैरी 
5 ८८५५४ फूरमाते हैं कि मशहूर बलिय्युल्लाह हज्रते अबू सईद 
ख॒र्राज्‌ ८८५७५४८; फरमाते हैं कि मैं ने मक्कए मुअज्जुमा 
८८:५४; ७५५ में एक नौ जवान को ““बाबे बनी शैबा'' पर फौत शुदा 
पड़ा पाया । अचानक वोह मुझे देख कर मुस्कुराया और कहा : 
C5 Said pt Ge EE ga iss 
या'नी ए अबू सईद ! क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह |; के महबूब 
(प्यारे) बन्दे जिन्दा हैं, अगर्चे वोह फौत हो जाएं, मुआ-मला तो सिर्फ इतना है 
कि वोह तो एक घर से दूसरे घर की त्रफ मुन्तक़िल किये जाते हैं ।” 


(Fe ८2...) 


Ececeere: 
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! फरमान मुस्नुफा ,.,५ ५८७ ५७५ /> : जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (५४) Y 


खुदा {ॐ का हर प्यारा जिन्दा है 
4८८८ ! बलिय्युल्लाह की बा'दे वफ़ात वाली हयात भी 
क्या खूब है ! कि औलिया की शान भी बयान कर दी और देखने वाले 
का नाम भी बता दिया ! इसी से मिलती जुलती एक और हिकायत 
मुला-हजा हो चुनान्चे हज्रते सय्यिदुना अबू अली ५,५5 ५४८4 
फृरमाते हैं कि मैं ने एक फकीर को कब्र में उतारा, जब कफन खोला 
और उस का सर खाक पर रखा ताकि अल्लाह (#;; इस की गुरबत 
पर रहूम फरमाए, तो उस ने अपनी आंखें खोल दीं और मुझ से 
फूरमाया : ““ऐ अबू अली ! आप मुझे उस के सामने जलील करते हैं 
जो कि मेरे नाजु उठाता है !” मैं ने संभल कर कहा : या सय्यिदी 
(या'नी ऐं. मेरे सरदार !) कया मौत के बा'द भी जिन्दगी है ? उस ने 
जवाब दिया: "_१८ ५ ८८१४ ६८६ ५५ या'नी हां क्यूं नहीं, मैं जिन्दा हूं 
और खुदा का हर महबूब (या'नी प्यारा बन्दा) जिन्दा है ।' 
CY + Age ssl Eis) 
औलिया किस ने कहा कि मर गए 
कैद से छूटे वोह अपने घर गए 
eddsailde Lowi 
सुवाल (9) : मैं ह-नफी हूं, येह बता दीजिये क्या मेरे इमाम, इमामे 
आ'जुम अबू हनीफा «८ ५७५८३; ने भी कभी गैरुल्लाह से मदद 
मांगी है ? 


( करामाते शेरे खुदा ) (77) 


४ फर्‌माने मुस्नुफ +.)२ ५५ ५५१ ५.„ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५८) 
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जवाब : क्यूं नहीं । करोड़ों ह-नफि्यों के पेशवा हज्रते सय्यिदुना इमामे 
आ'जम अबू हनीफा ८.५५५८; बारगाहे रिसालत +) 5 ७०५. 
में मदद की दर-ख्व्रास्त करते हुए ''कसीदए नो'मान” में अर्ज करते हैं : 
Slop PFGE SHH ries 
०४३० ८५०४ FN Nm Spi gb bi 
या'नी ऐ जिन्नो इन्स से बेहतर और ने'मते इलाही {५% के खजाने ! 
अल्लाह + ने जो आप को इनायत फ्‌रमाया है उस में से मुझे भी अता 
फुरमाइये और अल्लाह #;% ने आप को जो राजी किया है आप मुझे भी 
राजी फुरमाइये । मैं आप की सखावत का उम्मीद वार हूं, आप के सिवा अबू 
हुनीफ़ा का मख्लूक में कोई नहीँ । (१. ० a 3 po lass 8a) 
पड़े मुझ पर न कुछ उप़ताद या गौस 
मदद पर हो तेरी इमदाद या गौस 





eee 


(जौके ना'त) 
sable Logis 
“या अली मदद'' कहने का सुबूत 
सुवाल (0) : “या अली मदद'' कहने को सराहत के साथ अगर 
दलील मिल जाए तो मदीना मदीना । 
जवाब : पिछले सफूहात पर गैरे खुदा से उस की जाहिरी हयात और 
बा'दे ममात मदद मांगने के दलाइल गुजुरे । ताहम सरा-हतन “या अली 
मदद” कहने की दलील भी मुला-हजा हो चुनान्चे मेरे आका आ'ला 
हजरत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह 


( करामाते शेरे खुदा ) (78) 


४ फर्माने मुस्नुफा +5५५ ०५५.५ ¦ जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा{ 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअृत मिलेगी । ८५५५५६) 
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इमाम अहमद रजा खान ५५८५५ फृतावा र-जृविय्या मुख॒र्रजा 
जिल्द 9 सफहा 82 ता 822 पर लिखते हैं : '*शाह मुहम्मद गौस 
ग्वालियारी ५५५५८८५४४ की किताब ''जवाहिरे खम्सा” जिस के 
वजाइफू की जय्यिद व बुजुर्ग औलियाए किराम ५८८१६५६४5 ने 
इजाजृतें दीं जिन में शाह वलिय्युल्लाह मुहृद्दिस देहलवी भी शामिल 
हैं, इस किताब में है, “_८.१/।८/ #6 ८% ६” 
या'नी सात बार, या तीन बार, या एक बार नादे अली 
पढे, और वोह येह हे: ४.56% ss ull ss tl 26 
4/#४ ५७४ ५७४६ 5५४४ ५ ८५८८८ 3 8 05 4 तरजमा : हजरते 
अली को पुकार जो अजाइब के मज्हर हें उन्हें तमाम मुसीबतों में अपना 
मददगार पाएगा, हर रन्जो गुम दूर हो जाएगा, आप ,;,% #3 /«४॥ ५४% की 
विलायत से, या अली, या अली, या अली । 
(जवाहिरे खुम्सा मुतर्जम, स. 282, 453) 
अगर “या अली ' कहना शिर्क हो तो 
आ'ला हुज्रत ८ ५७५४८; मजीद फुरमाते हैं : अगर मौला 
अली को मुश्किल कुशा मानना, मुसीबत के वक्त मददगार जानना, 
हंगामे (या'नी वक्ते) गम व तकलीफ उस जनाब को निदा करना, या अली 
या अली का दम भरना शिर्क हो तो 45८५ येह सारे औलियाए किराम 
०८५६६६०5 कुफृफार व मुश्रिकीन ठहरें, और सब से बढ़ कर भारी 
मुश्रिक कटर काफिर ५५४३८० (या'नी अल्लाह (+; की पनाह) शाह 
वलिय्युल्लाह हों जो मुश्रिकों को औलियाउल्लाह जानते...... 
SEBS 05 eli 54५३६५ मुसलमान देखें 


( करामाते शेरे खुदा ) (79) 


VYVVVVYVVVYV 
४ फरमानै मुश्नफ्‌। +५४ ५५४ ५७८ ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह ३ 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (५४) y 
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कि या अली या अली (कहने) को शिर्क ठहराने को क्या सजा मिली ! 
न नाहक मुसलमानों को मुश्रिक कहते न अगलों पिछलों के मुश्रिक बनने 
की मुसीबत सहते, इस से येही बेहतर कि राहे रास्त पर आएं, सच्चे 
मुसलमानों को मुश्रिक न बनाएं वरना अपनों के ईमान की फिक्र फरमाएं । 
(फुतावा र-जृविय्या मुख॒र्रजा, जि. 9, स. 82, 822 मुलख्खूसन) 

सख्त दुश्मन है हसन की ताक में 

अल मदद महबूबे यज्दां अल गियास 
(जौके ना'त) 

Saddle (०३८०७ ० 

“या गौस ' कहने का सुबूत 

सुवाल (॥) : क्‍या इसी तरह “या गौस' कहने का सुबूत भी मिल 
सकता है ? 

जवाब : क्यूं नहीं | यूं तो काफी दलाइल गुजरे, सराहत भी हाजिर हे, 
चुनान्चे मश्हूरो मा'रूफ़ ह-नफी आलिम हजरते अल्लामा मौलाना मुल्ला 
अली कारी ५५५५८४ नकल करते हैं : हुजूर गौसे आ'जम 
2 $ ८८५४६८ फृरमाते हैं ¦ “जो कोई रन्जो गृम में मुझ से मदद मांगे तो 
उस का रन्जो गृम दूर होगा और जो सख्ती के वक्त मेरा नाम ले कर मुझे 
पुकारे तो वोह शिद्दत दफअ होगी और जो किसी हाजत में रब्बुल इज्जृत 
की तरफ मुझे वसीला बनाए तो उस को हाजत पूरी होगी ।” हज्रते 
अल्लामा मौलाना अली कारी ५५५५८४४ मजीद लिखते हैं : हुजूरे 
गौसे पाक नमाजे गौसिया की तरकीब बताते हुए इर्शाद फुरमाते हैं 
कि दो रकृत नफ्ल पढ़े, हर रकअत में सू-रतुल फ़ातिहा के बा'द 


( करामातेशेरे ख़ुदा ) (80 ) 


४ फुर्माने मुश्नुफा *८.)४ ५५ ५५ ८ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे 
४ पाक न पढ़ा तहकीक वोह बद बख्त हो गया । (५७) 
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4, । बार सू-रतुल इख्लास पढ़े, सलाम फैर कर  मर्तबा सलातो 
सलाम (म-सलन 4५-५८५८. ९४-८५५४.) पढे फिर बगृदाद 
की तरफ (पाक व हिन्द में जानिबे शिमाल) | कदम चले हर कृदम पर 
मेरा नाम ले कर अपनी हाजत अर्ज करे और येह दो शे'र पढ़े : 
Gr NPE Gress sys 
७3200 PEN Giri gh gE gE 
क्या मुझ पर जुल्म किया जाएगा ? जब कि आप मेरा सरमाया हैं और क्या 
दुन्या में मुझ पर सितम किया जाएगा ? जब कि आप मेरे मददगार हैं । गौसे 
पाक < ५७४५८८; के पुश्त पनाह होते हुए अगर जंगल में मेरे ऊट को रस्सी 
गुम हो जाए, तो येह बात मुहाफिजु के लिये बाइसे आर है। 
येह कह कर हज्रते मुल्ला अली कारी ५५५५८८४६ फरमाते 
हैं : ६४५०-४8 ०० ४ या'नी बारहा इस नमाजे गौसिया का 
तजरिबा किया गया, दुरुस्त निकला । (५१८० blah 3) 
हुस्ने निय्यत हो खता तो कभी करता ही नहीं 
आज़्माया है यगाना है “दोगाना” तेरा 
(हदाइके बझ्िशिश शरीफ) 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने ! हुजुरे गौसे आ 'जूम 
०४५ ५६८५४४ मुसल्मानों को ता'लीम देते हैं कि मुसीबत के वक्त मुझ 
से मदद मांगो और ह-नफिय्यों के मो'तबर आलिम हजुरते सय्यिदुना 
मुल्ला अली कारी ५,५५५ इसे बिगर तरदीद नकल कर के फरमाते 
हैं कि “इस का तजरिबा किया गया, बिल्कुल सहीह है।” मा'लूम हुवा 


( करामाते शेरे खुदा ) (8I) 


{ फुरमाने मुस्तफा «3५3५८ ४७४५ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा | 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (४५१६) Y 
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कि बुजुर्गों से बा'दे वफ़ात मदद मांगना न सिर्फ जाइजु बल्कि फाएदा 
मन्द भी है। (जाअल हक्‌, स. 207) 
गौसे पाक के तीन ईमान अफ्रोज इर्शादात 
मुहक्किक अलल इत्लाकृ, खातिमुल मुहृद्दिसीन, हज्रते 
अल्लामा शैख अब्दुल हुक मुहृह्दिस देहलवी ५,५४ ५५६८५८ ने 
“अख्बारुल अख्यार” में सरकारे गौसे आ'जुम १५:८४ के जो 
मुबारक अक्वाल नकल फरमाए हैं उन में से तीन मुला-हजा हों : ई% मेरे 
मुरीद का पर्दए इफफृत अगर मशरिक में खुल रहा हो और मैं चाहे मग्रिब 
में हुवा जब भी उस की पर्दा पोशी करूंगा ६2 में ता कियामत अपने 
मुरीदों की दस्त गीरी (या'नी इमदाद) करता रहूंगा आगर्चे वोह सुवारी से गिरे 
3 जो किसी सख्ती (मुश्किल) में मुझे पुकारे (या'नी अल मदद या गौस 
कहे) उसे कुशा-दगी हासिल हो (या'नी मुश्किल हल हो) । (१५ ५५५४3!) 
कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न पाया 
कहा हम ने जिस वक्त “या गौसे आ 'ज़म”” 
(जौके ना'त) 
Sadie oasis 
सुवाल (2) : शैख अब्दुल कादिर जीलानी ५०५५ ८-५-५ तो अ-रबी 
व फारसी बोलते थे, मुख्तलिफ बोलियों म-सलन उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, 
पंजाबी वगैरा ज॒बान में मदद के लिये पुकारने पर वोह किस तरह मदद 
फुरमाएंगे ? 
जवाब: कोई औरत अपने शोहर को चाहे किसी भी जुबान में सताए उस 
की जौजा बनने वाली जन्नती हूर समझ लेती है । चुनान्चे 


( करामाते शेरे खुदा ) (82) 
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४ फर्माने मुश्नुफा *८.)२ ५५७ २५ ५ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफ़ा की । (१५/५) 


YY YY YY YY YY YY YY YY YY VV YY VY YY YY VY YY VY YY YY VY YY YY YY YY UV VY YY VY YY 


जन्नती हूर का दूसरी जूबानें समझ लेना 

फरमाने मुस्तफा +7४7: ५७५५ ५५ है ¦ जब कोई औरत 
अपने शोहर को दुन्या में सताती है तो उस की बीवी से जन्‍्नती हूर कहती है: 
Sd hes Sep Sissy 
या'नी अल्लाह तुझे गारत करे इसे तकलीफ न पहुंचा बोह तेरे पास चन्द दिन 
का मेहमान है अन्करीब बोह तुझ से जुदा हो कर हमारे पास आने वाला है। 
(\\v 2१४७०४६ ७.५3) जब हूर दूसरी जुबान समझ सकती है तो 
औलिया के सरदार सरकारे गौसे आ'जुम १४५५८४ वफात के 
बा'द दूसरी जुबानें क्यूं नहीँ समझ सकते ! 

हृदीसे पाक की ईमान अफ्रोज शई 

मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८८५८५, इस हदीसे पाक के तहूत मिरआत जिल्द 5 सफूहा 98 
पर फुरमाते हैं : इस हदीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए, एक येह कि हूरें 
नूरानी होने की वजह से जन्नत में जृमीन के वाकिआत देखती हैं, देखो 
येह लड़ाई हो रही है किसी घर की बन्द कोठरी में और हूर देख रही 
है ! यहां (साहिबे) मिरकात (हजूरते सय्यिदुना मुल्ला अली कारी 
५५% ८५6) ने फरमाया कि मलाए आ'ला दुन्या वालों के एक एक 
अमल पर खबरदार हैं । दूसरे येह कि हूरों को लोगों के अन्जाम की 
ख़बर है कि फुलां मोमिन मुत्तकी मरेगा । (जभी तो कहती है, अन्करीब 
तुझे छोड़ कर हमारे पास आएगा) तीसरे येह कि हूरों को लोगों के 
मकाम की ख़बर कि बा'दे कियामत येह जन्नत के फुलां द-रजे में रहेगा । 


( करामाते शेरे खुदा ) (83) 


४ फुर्माने मुस्नुफा +८2५५ ५७५५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में j 
४ कियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूंगा । (७१) ; 
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चौथे येह कि हूरें आज भी अपने खावन्द इन्सानों को जानती पहचानती 
है, पांचवां येह कि आज भी हूरों को हमारे दुख से दुख पहुंचता है, हमारे 
मुखालिफ्‌ से नाराज होती हैं। जब हूरों के इलम का येह हाल है तो हुजूर 
९८39३५ ५७५ ५ जो तमाम ख॒ल्कृ से बड़े आलिम हैं उन के इलम का 
क्या पूछना ! मुफ्ती साहिब आगे चल कर मजीद फुरमाते हैं : छटे येह कि 
हुजूर +८५४4 ५७५० जन्नत के हालात (और) हूरों के कलाम से 
खबरदार हैं मगर येह कलाम वोह ही हूर करती है जिस का जौज (या'नी 
शोहर) उस घर में हो । या'नी तिरमिजी में येह हदीस ग्रीब है इब्ने माजह 
की रिवायत में नहीं मगर येह गृराबत मुज्र नहीं, क्यूं कि इस 
हदीस की ताईंद कुरआने करीम से हो रही है । रब तआला 
फिरिश्तों के मु-तअूल्लिक फरमाता है : 
5८6४९} तरःज-मए कन्शुल ईमान : 
Cri 002४४ ५०४५ कि जानते हैं जो कुछ तुम करो । 
और इब्लीस व जुरिय्यते इब्लीस के मु-तअल्लिक फरमाता है : 
“१०,६५८६ 2१,५५६ तर-ज-मए कन्ज्ञुल ईमान : 
S255 ० बेशक वोह और उस का कुम्बा तुम्हें 
Creede) Mg Yo ह देखते हैं कि तुम उन्हें नहीं 
खते । 
जब हदीस को ताईद कुरआने मजीद से हो जाए तो “जुईफ” भी 
“कवी” हो जाती है। (मिरआत, जि. 5, स. 98) बहर कैफ़ आलमे आखिरत 
के मुआ-मलात वहबी (या'नी अल्लाह तआला की त्रफ्‌ से अता 
कर्दा) और खिलाफे आदत हैं इन्हें इस दुन्या के मुआ-मलात पर 
कियास नहीं किया जा सकता । या'नी जो उमूर दुन्या मों कसबी 
(कोशिश से हासिल किये जाते) हैं वोह वहां महज वहबी हो जाते हैं । 


( करामाते शेरे खुदा ) 84) 


४ फरमाने मुस्नुफा. +५४ १५७ ०५५१ .-= : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह और दस मरतबा 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी । (५१४ j 


हज्रते अल्लामा अली कारी ५,५।५५८०)५८ फृरमाते हैं; 
sl os 55४. यानी क्यूं कि आखिरत के 
मुआ-मलात खिलाफे आदत पर मन्नी हैं । (।४।2५०॥ ८.०5 "०६८५७ \ ६ ६३) 
रास्ता पुरखार, मन्जिल दूर, बन सुनसान है 
अल मदद एऐ रहनुमा ! या गौसे आ 'जम दस्त गीर 
(वसाइले बखिशिश, स. 522) 
४-०0 ५-०. ५०३४-०५ 

जब अल्लाह मदद कर सकता है तो दूसरे से मदद क्यूं मांगें ? 
सुवाल (3) : उस के बारे में आप क्या कहेंगे जो यूं जेहन बना कर सिर्फ 
अल्लाह (£; ही से मदद मांगा करे कि जब अल्लाह {#;% मदद पर 
कादिर है तो फिर एहुृतियातू इसी में है कि सिर्फ उसी से मदद मांगी 
जाए । 
जवाब : बेशक अल्लाह (#५; मदद पर कादिर है और कारसाजे 
हकीकी भी वोही है, अगर कोई सिर्फ अल्लाह {#5 ही से मदद मांगा 
करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं, ताहम '“एहतियातृन दूसरों से मदद न 
मांगना” शैतान का बहुत बड़ा और बुरा वार है कि उस ने इस शख्स का 
जेहन मुन्तशिर कर रखा है जभी तो '“एहतियात्‌” के नाम पर इस 
“वस्वसे ” के मुताबिक अमल कर रहा है कि हो सकता है अल्लाह 
{## के इलावा किसी और से मदद मांगना कोई गुलत्‌ काम हो ! 
अगर येह वस्वसे का शिकार न होता तो इसे “एहतियात्‌” का नाम 
देता ही क्यूं ! उसे अपने वस्वसों का इलाज करना जरूरी है, क्यूं कि 


( करामातेशेरे खुदा ) (85) 


YVVVVYVYVYV! 
४ फर्‌मानै मुस्नुफा ,-; ५:५८ ७% > ¦ जो शख्स मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ना भूल गया वोह Y 
४ जन्नत का रास्ता भूल गया । (2) ४ 
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इस वस्वसे की पैरवी में बहुत सारी कुरआनी आयतों और मुबारक 
हदीसों की मुखा-लफूत पाई जा रही है, अल्लाह व रसूल 
“0 5५।५-०५5% दूसरों से मदद मांगने की इजाजत इनायत 
फुरमा रहे हैं और येह है कि अपनी '“वस्वसा मार्का एहतियात्‌” पर अडा 
हुवा है! ऐसे शख्स को कुरआने करीम की इन 6 आयाते मुबा-रका पर 
ठन्डे दिल से गौर करना चाहिये जिन में गैरे खुदा से मदद लेने का साफ 
साफ अल्फाज्‌ में तज्किरा मौजूद है । चुनान्चे 


१ नेकी में एक दूसरे की मदद करो : 
GNSS 556; तरज-मए कन्जुल ईमान : और 
ज)। 545 5८65५ नेकी और परहेज गारी पर एक दूसरे 
>> ~ । (5०9 Ys 
७5५2 की मदद करो और गुनाह और 
MS Ca जियादती पर बाहम मदद न दो । 


2» सब्र और नमाज से मदद चाहो : “४५.८५५. 5६.5 
तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और सत्र और नमाज्‌ से मदद चाहो । (६०:४४) 
3 सिकन्दर जुल कृरनैन ८८ ५५४५४८; ने मदद मांगी : जब हज्रते 
सय्यिदुना सिकन्दर जुल कृरनैन «८ ५७५४८ ने जानिबे मशरिक सफर 
फरमाया तो एक कौम की शिकायत पर याजूज, माजूज और उस कौम के 
दरमियान दीवार काइम करते हुए उस कौम के अफ्राद से इर्शाद फरमाया : 

४६६.७३५४ तर-ज-मए कन्जुल ईमान : मेरी मदद ताकृत से करो । 

(१०.४१५५) ६4} दीने खुदा को मदद करो : १८८५८-८४४6] 

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : अगर तुम दीने खुदा की मदद करोगे अल्लाह 
तुम्हारी मदद करेगा । (८:#/५) {5 नबी का गैरुल्लाह से दीन के 


( करामातेशेरे खुदा ) (86) 


{ फुर॒माने गुस्नुफा ४५५४ ५५५१.५८ : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे | 
४ पाक न पढ़ा तहक़ीकृ वोह बद बख्त हो गया । (४८९) Y 
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लिये मदद तलब फरमाना : हज्रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह 
039532 £53 ८5 ८ ने फुरमाया : 


Tern oat -ज-मए कन्जुल ईमान : कोन 
Sa Soe तर-ज-मए कन्जुल ईमान 
५ हा ट्र 5०> 0 रे मददगार होते हैं अल्लाह की 
(४५० COs 9०४] तरफ ? हवारिय्यों ने कहा : हम दीने 


Coviolyae Jers) खुदा के मददगार हैं । 


6% अल्लाह (=; + का गैरुल्लाह को मददगार फरमाना : 
igs Ei ६ 6 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : तो 
Age ४१ बेशक अल्लाह उन का मददगार है 
4 3 Oo ५०5 और जिब्रील और नेकईमान वाले और 
Ctrgailly Kg) © Sg 3 इस के बा'द फिरिश्ते मदद पर हैं। 
कुन का हाकिम कर दिया अल्लाह ने सरकार को 
काम शाखों से लिया है आपने तलवार का 
(सामाने बख्शिश) 
४-०0 ०५0० ५०३४-५० 
कोई फर्दै बशर गैरे खुदा की मदद के बिगैर 
रह ही नहीं सकता ! 
सुवाल (4) : क्या आप के कहने का मतलब येह है कि कोई फूर्दे बशर 
गैरे खुदा की मदद के बिगैर रह ही नहीं सकता ? 
जवाब : जी हां। म-सलन आप कार में जा रहे हैं, अचानक आप की 
कार रोड पर ''अड्" गई, धक्के देने को हाजत पेश आई ! क्या करेंगे ? 


( करामाते शेरे खुदा ) (87) 


४ फु्माने मुश्नफा +2५५८ ८५ ५ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुब्ह ओर दस मरतबा 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी । (८५१६) 
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ला मुहाला राहगीरों से ही आर्ज करना होगा कि बराए मेहरबानी जुरा 
धक्का लगा दीजिये ! हो सकता है बा'ज्‌ रहम खा कर धक्के लगाएं और 
गाड़ी चल पड़े ! देखा आप ने ! आप को हाजत पेश आई, आप ने गैरे 
खुदा से हाजत रवाई चाही, उन्हों ने मदद कर दी और आप की मुश्किल 
कुशाई हो गई ! अगर आप कहें कि येह तो चलते फिरते जिन्दा इन्सानों 
ने मदद की ! तो लीजिये बा'दे वफ़ात मदद की ऐसी दलील अर्ज करता 
हूं कि इस “मदद” का हर मुसलमान असर लिये हुए है चुनान्चे 
50 की जगह पांच नमाजें कैसे हुई ? 

हज्रते सय्यिदुना अनस ५७>) ने फरमाया : शहन्शाहे 
मदीना +८75 £८ ५७८८० का फुरमाने आलीशान है : कि अल्लाह 
#3 ने मेरी उम्मत पर पचास नमाजें फर्ज फरमाई थीं । जब में मूसा 
(:५८०५४॥.० ५४७) के पास लौट कर आया तो मूसा (१५८५५४५८८। ५८) ने 
दरयाफ्त किया कि अल्लाह तबा-र-क व तआला ने आप 
(+८79 3५6 ५७५८०) की उम्मत पर क्या फुर्ज किया है ? मैं ने उन्हें 
बताया तो कहने लगे : अपने रब तआला के पास लौट कर जाइये, आप 
९८५9३५६ ५५५ ० की उम्मत इतनी ताकृत नहीं रखती । मैं लौट कर 
अल्लाह (:; के पास गया, उन से कुछ हिस्सा कम कर दिया गया । जब 
फिर मूसा (;५८५५४५.८। ८) के पास लौट कर आया तो उन्हों ने मुझे फिर लौटा 
दिया । अल्लाह {#5 ने फरमाया : अच्छा पांच हैं और पचास की काइम 
मकाम हैं क्यूं कि हमारे कौल में तब्दीली नहीं होती । मूसा (०८५५.८१ ८) 


( करामाते शेरे खुदा ) (88 2 


VVVVVVY' /४४/४४४४४४४४१! 
४ फर्माने मुश्नुफा «59 3४८ ४८४५ /» : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूद | 
४ शरीफ न पढ़ा उस ने जफ़ा की । (१५/५) j 
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के पास लौट कर आया। उन्हों ने कहा : फिर अल्लाह तबा-र-क व तआला 
के पास लौट जाइये । मैं ने जवाब दिया : मुझे तो अल्लाह (5 से शर्म 
महसूस होने लगी है । (१7११९५५५ ।१५७०४६०-३। .५-॥) देखा आप ने ! 
हज्रते सय्यिदुना मूसा कलीमुल्लाह ?*-५;५.। «८3 ८; ८ ने अपनी 
वफ़ाते जाहिरी के ढाई हज़ार बरस बा'द उम्मते मुस्तफ़ा की येह 
मदद फरमाई कि शबे मे'राज में पचास नमाजों के बजाए पांच 
करा दीं । अल्लाह तआला जानता था कि नमाजें पांच रहेंगी मगर पचास 
मुक्रर फरमा कर फिर दो प्यारों के ज्रीए से पांच मुक्रर फरमाई । यहां 
दिलचस्प बात येह है कि जो लोग शैतान के वस्वसों में आ कर वफात 
याफ्तगान की मदद और तआवुन का इन्कार कर देते हैं वोह भी 50 नहीं 
पांच नमाजें ही पढते हैं हालां कि पांच नमाजों के तकर्रुर में यकीनी तौर 
पर गैरुल्लाह की मदद शामिल है ! 

जन्नत में भी गैरुल्लाह की मदद की हाजत 

जन्नत में भी गैरे खुदा की मदद की हाजत होगी, जी हां ! 
अल्लाह {$ के महबूब, दानाए गुयूब, मुनज्जहुन अनिल उयूब 
+८४४७ ५७५ ५० का फरमाने आलीशान है : “'जन्नती जन्नत में 
उ-लमाए किराम (५.१५४5) के मोहताज होंगे, इस लिये कि वोह हर 
जुमुआ को अल्लाह {#;5 के दीदार से मुशर्रफ होंगे । अल्लाह (5; 
फृरमाएगा : "ॐ. ७ ‰6। ४5 या'नी मुझ से मांगो जो चाहो !” वोह 
जन्नती, उ-लमाए किराम »५८८४/६६०० की तरफ मु-तवज्जेह होंगे कि 
अपने रब्बे करीम से क्या मांगें ? वोह फ्रमाएंगे ; “येह मांगो वोह मांगो ।”! 


( करामातेशेरे खुदा ) (89) 


४ फर्माने मुस्नुफा +८2५५ ५७५.५ : जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढ़ेगा में ; 
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~ 5 ४3८५8 तो जैसे लोग दन्य में 
उ-लमाए किराम »५...!८१४7 के मोहताज थे जन्नत में भी उन के मोहताज 
होंगे ।” (3९7० ७५५० १४० ७०७३० ,३८॥ ७४४० 
इन्सान आम तौर पर जिन्दगी के हर मोड़ पर दूसरे का 
मोहताज रहता है, कभी मां बाप का, कभी दोस्त व अहबाब का, 
कभी पोलीस वालों का तो कभी राह चलते आम आदमी का । ऐसी 
सूरत में वोह '“मोहतात्‌” रहने में काम्याब भी किस त्रह हो सकता 
है ! हां जो वाकेई वस्वसों का शिकार नहीं अल्लाह (+; की अता 
से दूसरों को सच्चे दिल से मददगार तस्लीम करता है बा वुजूद इस 
के वोह सिर्फू अल्लाह {:;% ही से मदद मांगता है तो इस में कोई 
मुजा-यका नहीं । 
तू है नाइबे रब्बे अक्बर प्यारे हर दम तेरे दर पर 
अहले हाजत का है मेला (०-5 4 
(सामाने बख्शिश) 
Sadie oasis 
क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना कभी वाजिब भी होता है? 
सुवाल (5) : क्या कोई ऐसी भी सूरत है जिस में गैरुल्लाह से मदद 
मांगना वाजिब हो जाता है ? 
जवाब : जी हां, बा'जु सूरतें ऐसी हैं जहां गैरुल्लाह से मदद 
मांगना वाजिन होता है और बा'जु हालात में ब सूरते कुदरत 
बन्दे पर भी वाजिब हो जाता है कि वोह मदद करे । इस जिम्न में 


( करामातेशेरे ख़ुदा ) (80 ) 


फुशमाने मुस्तफा, (593५८ /»८४५४ ५ : जिस ने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
&39$% उस पर दस रहमतें भेजता है। (४) 
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वोह फिक्ही जुज्इय्यात पेश किये जाते हैं जिन में मदद (तआबुन) मांगने 
और मदद करने के वुजूब (या'नी वाजिब होने) का तज्किरा है। 

वोह मक़ामात जहां मदद मांगना वाजिब है 

(¶) अगर (लिबास पास नहीं और ऐसी सूरत है कि नंगे नमाज 
पढ़ेगा और) दूसरे के पास कपड़ा है और गालिब गुमान है कि मांगने से 
दे देगा, तो (ब सूरते लिबास मदद) मांगना वाजिब है । (बहारे शरीअत, जि. 
।, स. 485) (2) अगर अपने साथी के पास पानी है और येह गुमान है कि 
(ब सूरते पानी मदद) मांगने से दे देगा तो मांगने से पहले तयम्मुम जाइज्‌ 
नहीं फिर अगर नहीं मांगा और तयम्मुम कर के नमाज्‌ पढ़ ली और बा'दे 
नमाज मांगा और उस ने दे दिया या बे मांगे उस ने खुद दे दिया तो वुजू 
कर के नमाज का इआदा (या'नी दोबारा पढ़ना) लाजिम है और अगर 
मांगा और न दिया तो नमाज्‌ हो गई और अगर बा'द को भी न मांगा जिस 
से देने न देने का हाल खुलता और न उस ने खुद दिया तो नमाज्‌ हो गई 
और आगर देने का गालिब गुमान नहीं और तयम्मुम कर के नमाज्‌ पढ़ 
ली जब भी येही सूरतें हैं कि बा'द को पानी दे दिया तो वुजू कर के नमाज्‌ 
का इआदा करे वरना हो गई । (ऐजुन, स. 348) 

वोह मकामात जहां मदद करना वाजिब है 

(१) कोई मुसीबत जुदा फुरियाद कर रहा हो, उसी नमाजी को 
पुकार रहा हो या मुत्लकन किसी शख्स को पुकारता हो या कोई डूब रहा 
हो या आग से जल जाएगा या अन्धा राहगीर कूएं में गिरा चाहता हो, इन 
सब सूरतों में (नमाज्‌) तोड़ देना बाजिब है, जब कि येह (नमाजी) उस 


( करामाते शेरे ख़ुदा ) (9) 


४ फर्‌माने मुश्नुफा +४5५६ ७४५१५. : जिस के पास मेरा जिक्र हुवा और उस ने मुझ पर दुरूदे ४ 
४ पाक न पढ़ा तहकोक्‌ वोह बद बख्त हो गया । (८: 
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के बचाने पर कादिर (या'नी कुदरत रखता) हो । (ऐजृन, स. 637) (2) मां 
बाप, दादा दादी वगैरा उसूल' के महज बुलाने से नमाज्‌ कृत्‌ करना 
(या'नी तोड्ना) जाइजु नहीं, अलबत्ता अगर इन का पुकारना भी किसी 
बड़ी मुसीबत के लिये हो, जैसे ऊपर मज्कूर हुवा तो तोड़ दे (और इन की 
मदद को पहुंचे), येह हुक्म फर्ज (रक्अतों) का है और अगर नफ़्ल नमाज्‌ 
है और उन को मा'लूम है कि नमाज्‌ पढ़ता है तो उन के मा'मूली पुकारने 
से नमाज न तोड़े और इस का (नफ्ली) नमाजु पढ़ना उन्हें मा'लूम न हो 
और पुकारा तो तोड़ दे और जवाब दे, आगर्चे मा'मूली तौर से बुलाएं । 
(ऐजुन, स. 638) (3) कोई सो रहा है या नमाजु पढ़ना भूल गया तो जिसे 
मा'लूम हो उस पर वाजिब है कि (उस की इस तरह मदद करे कि) सोते को 
जगा दे और भूले हुए को याद दिला दे । (ऐजन, स. 70) (4) भूल कर 
खाया या पिया या जिमाअ किया रोजा फासिद न हुवा ख्त्राह वोह रोजा 
फूर्ज हो या नफ्ल । और रोजे की निय्यत से पहले येह चीजें पाई गई या 
बा'द में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद न आया कि रोजादार है तो 
अब फासिद हो जाएगा, बशर्ते कि याद दिलाने के बा'द येह अफ्आल 
वाकेअ हुए हों मगर इस सूरत में कफ्फारा लाजिम नहीं । (5) किसी 
रोजादार को इन अपआल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है, (उस की इस 
तरह मदद न की या'नी) याद न दिलाया तो गुनहगार हुवा, मगर जब कि 
वोह रोजादार बहुत कमजोर हो कि याद दिलाएगा तो वोह खाना छोड़ देगा 
और कमजोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोजा रखना दुश्वार होगा और खा 
लेगा तो रोजा भी अच्छी त्रह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी 
अदा कर लेगा तो इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है । (ऐजून, स. 98:) 


RE 
† ¦ म-सलन मां, नानी, परनानी इसी त्रह ऊपर तक नीज बाप, दादा, परदादा इसी तरह 
ऊपर तक येह सब '“उसूल' कहलाते हैं । 


( करामाते शेरे खुदा ) (92) 


४ फर्‌माने. मुश्नुफा +5९५८ ८७०५१ ५८ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा सुन्ह ओर दस मरतबा! 
४ शाम दुरूदे पाक पढ़ा उसे कियामत के दिन मेरी शफ़ाअृत मिलेगी । ८५५,५६) 
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(6) जो शख्स (कुरआने करीम) गृलतृ पढ़ता हो तो सुनने वाले पर (इस 
अन्दाज्‌ में मदद करना) वाजिब है कि बता दे, बशर्ते कि बताने की वजह 
से कीना व हसद पैदा न हो । इसी त्रह अगर किसी का मुस्हफ शरीफ 
(कुरआने पाक) अपने पास आरियत (या'नी कुछ वक्त के लिये) है, अगर 
उस में किताबत (लिखाई) की गृ-लती देखे, बता देना (कि येह भी एक 
मदद ही की सूरत है जो कि) वाजिन है। (ऐजृन, स. 553) 
है इन्तिजामे दुन्या इमदादे बाहमी से 
आ जाएगी खराबी इमदाद की कमी से 
०४-०० ५००४ ४-० omits 
सुवाल (6) : कुरआने करीम में है ? (४८५५१४५), 0555 
तरजमा : “अल्लाह के सिवा उन को न पुकारो ।” मा'लूम हुवा कि गैरे 
ख़ुदा को पुकारना शिर्क है। 
जवाब : इस आयत में ८३३३, (या'नी अल्लाह के सिवा) को 
पुकारने से मन्अ्‌ किया गया है यहां मुराद बुत हैं और पुकारने से मुराद 
इबादत है । (११ ८०१६ ७५-८) आ 'ला हजरत < ५८८५५८) ऊपर बयान 
कर्दा आयत के हिस्से का तरजमा यूं फरमाते हैं : और अल्लाह के सिवा 
बन्दगी न कर ।” दूसरी आयात इस मा'ना की ताईद करती हैं म-सलन 
अल्लाह तआला फरमाता है: 
है । 252.९5७5 तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और 
अल्लाह के साथ दूसरे खुदा को न 
Gkoaaree) SAY) पूज उस के सिवा कोई खुदा नहीं । 
मा'लूम हुवा कि गैरे खुदा को खुदा समझ कर पुकारना शिर्क है क्यूं कि 


(_ करामाते शेरे खुदा ) (93) 
फरगाने शुरलफु ५५५०-०००० जिस कयास मेरा जिर ह और उसने मुझ पर हद 
येह गैरे खुदा की इबादत है । (मजीद तफ्सीलात के लिये हजरत मुफ्ती 
अहमद यार खान ५८८५।१८, की किताब “इल्मुल कुरआन” का 
मुता-लआ फरमाइये) 

अल्लाह की अता से हैं मुस्तफ़ा मददगार 

हैं अम्बिया मदद पर हैं औलिया मददगार 

Sabedsiidhe oasis 

सुवाल (7) : मुश्रिकीन बुतों से और आप नबियों और वलियों से 
मदद मांगते हैं, क्या दोनों शिर्क में बराबर न हुए ? 
जवाब : «5७८ (या'नी अल्लाह [ॐ की पनाह) दोनों का मुआ-मला 
हरगिजु एक जैसा नहीं, मुश्रिकीन का अकीदा येह है कि अल्लाह 
{#;ॐ ने बुतों को उलूहिय्यत दे दी (या'नी मा'बूद बना दिया) है। 
नीजु वोह बुतों वगैरा को सिफारिशी और वसीला समझते हैं और 
बुत फिल हकीकत ऐसे नहीं हैं । 4 4८) हम मुसलमान किसी 
मुकर्र॑ब से मुकर्रब हत्ता कि महनूबे रन, ताजदारे आरब, सरापा 
लाइके ता'जीमो अदन ५८,४4४ ५७५ को भी उलूहिय्यत 
(या'नी मुस्तहिके इबादत होने) के काइल नहीं हैं, हम तो अम्बियाए 
किराम १५८५५४५.४।६६६ और औलियाए इजाम ५.८१६.४०5 को 
अल्लाह {:;# का बन्दा और ए'जाजी तौर पर अल्लाह {5% के 
इज्न व अता (या'नी इजाजुत ब इनायत) से शफ़ीअ्‌ व वसीला और 
हाजत रवा व मुश्किल कुशा मानते हैं । 


( करामाते शेरे खुदा ) (94) 
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४ फर्मान. मुस्नुफू #५२५५४ ०७५ ५ ¦ जो मुझ पर रोजे जुमुआ दुरूद शरीफ पढेगा 
४ कियामत के दिन उस की शफ़ाअृत करूंगा । (५) 
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बुतों से मदद मांगना शिर्क है 

मुफस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजूरते मुफ्ती अहमद यार 
खान ५८०४४»; ४७ फरमाते हैं : मुश्रिकीन का अपने बुतों से मदद मांगना 
येह बिल्कुल शिर्क है । (और येह शिर्क होना) इस लिये कि वोह उन बुतों 
में खुदाई असर और उन को छोटा खुदा मान कर मदद मांगते हैं और इसी 
लिये इन को इलाह या शु-रका (या'नी इबादत के लाइक या अल्लाह के 
शरीक) कहते हैं या'नी इन बुतों को अल्लाह का बन्दा और फिर उलूहिय्यत 
का हिस्सेदार मानते हैं । (जाअल हक, स. 24) 

शिर्क की ता 'रीफ़ 

शिर्क का मा'ना है : अल्लाह {5 के सिवा किसी को 
वाजिबुल वुजूद या मुस्तहिके इबादत (इबादत के लाइक) जानना या'नी 
उलूहिस्यत में दूसरे को शरीक करना और येह कुफ़ की सब से बद 
तरीन किस्म है । इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ्र हो 
हकीकृतन शिर्क नहीं । (बहारे शरीअत, जि. , स. 83) मेरे आका 
आ'ला हजरत इमामे अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह 
इमाम अहमद रजा खान ५०५४५3 £ फरमाते हैं : आदमी हक़ीकतन 
किसी बात से मुश्रिक नहीं होता जब तक गैरे खुदा को मा'बूद (या'नी 
इबादत के लाइक) या मुस्तकिल बिज्जात (या'नी अपनी जात में गैरे 
मोहताज । म-सलन येह अकीदा रखना कि इस का इलम जाती है) व वाजिबुल 
बुजूद न जाने ।' (तावा र-जविय्या, जि. 2।, स. ।3:) शर्हे अकाइद में है : 


( करामातेशेरे ख़ुदा ) ( 95 ) 
| फरमान सुखमुक ११५८००५०५. मपर दुरूदे पाक कौ कसरत करो बेशक येह तुम्हार; 
४ लिये तृहारत है । (५!) 
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Ececeeres 


“'शिर्क”, अल्लाह तआला की उलूहिय्यत में किसी को शरीक जानना 
जैसे मजूसी (या'नी आतश परस्त) अल्लाह {#;% के सिवा वाजिबुल 
बुजूद मानते हैं या अल्लाह 5; के इलावा किसी को इबादत के लाइक 
जानना जैसे बुतों के पुजारी । ON) 
मैं कुरबां इस अदाए दस्त गीरी पर मेरे आका 
मदद को आ गए जब भी पुकारा या रसूलल्लाह 
४+-(०0०५॥-०.- (०३४०५ 


तालिबे गमे मदीना व 
बकीअ व मग्फिरित व 
बे हिसाब जन्नतुल 
फिरदौस में आका 
का पड़ोस 
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येड रिशाना पढ़कर दूसरे को.ढे ढीजियै 
शादी गृमी की तक्रीबात, इज्तिमाआत, आ'रास और जुलूसे मीलाद 
वगैरा में मक-त-बतुल मदीना के शाएअ कर्दा रसाइल और म-दनी 
फूलों पर मुश्तमिल पेम्फुलेट तक्सीम कर के सवाब कमाइये, गाहकों 
को ब निय्यते सवाब तोहफे में देने के लिये अपनी दुकानों पर भी 
रसाइल रखने का मा'मूल बनाइये, अख्बार फ्रोशों या बच्चों के ज्रीए 
अपने महल्ले के घर घर में माहाना कम अज्‌ कम एक अृदद सुन्नतों 
भरा रिसाला या म-दनी फूलों का पेम्फूलेट पहुंचा कर नेकी की दा'वत 
की धूमें मचाइये और खूब सवाब कमाइये । 















( करामातेशेरे ख़ुदा ) (96 ) 
४ फुशमाने. ER +८२५८ ५७५ ५ ¦ तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद ३ 
४ मुझ तक पहुंचता हे । (५,४) Y 
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फेहरिस 


दुरूद शरीफूकी फजीलत 


करामत की ता'रीफू [3 | कभी भी प्यास न लगने क्र अनोखा राज्‌ 


i] 
5 
ला कछ 

5] 
| 
m 
"०5६९ ५ ८,5 '' कहने लिखने का सबब 3| अली जैसा कोई बहादुर नहीं 

“अबूतुराब” कुन्यत कब और कैसे मिली ! [4| 
४ 
f 
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मह 

ह 

is 
[9| शेरे खुदा को खुदादाद खूबियां 

2 ल मकल है 

क 


जाहिरो बातिन के आलिम 





सहाबा की फजीलत में तरतीब [22 2 |घरानए हैदर की फूजीलत [44 4 








( करामाते शेरे खुदा ) (97) 


४ फरमाने मुश्नूफा +. ५५ १५५ : जिस ने मुझ पर दस मरतबा दुरूदे पाक पढ़ा अल्लाह 
४ ८3% उस पर सो रहमतें नाजिल फरमाता है । (५,2) 
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तुम्हारी दाढ़ी खून से सुर्ख कर देगा [45 | 5 | “अल्लाह के बन्दो से मुराद कौन लोग हैं ? 

E 
इने मुल्जम की बद बी क सबब इश्केमजाजी हुवा | 47 | अम्बियाए किराम #८५११ ८४:५ जिन्दा हैं 

हजुरते सस्यिदुना मूसा १२-५ £ मजार में नमाज्‌ पढ्‌ हे थे | 7 
8 |अलिवल्लह भी मिव 


इने मुल्जम की लाश केटुकड़े नज्रेआतश कर दिये गए [49 हयाते अम्बिया और हयाते औलिया में फर्क 
बा'दे मौत कृतिले अली की सजा की लरजा खैज हिकायत [49 मय्यित की इमदाद कवी तर है 
शहवत की पैरवी का दर्दनाक अन्जाम [5| गैहल्लाहसे मदद मागन केमु-तअल्लिक शापे मूती म फतवा | 7 5 


[5] महम नौ जवान ने मुस्कुरा कर कहा कि...... 
म-दनी माहोल से वाबस्ता रहिये [53 खुदा 3% का हर प्यारा जिन्दा है 


घ 
[56 अगर “या अली” कहना शिर्कहो तो 
न 
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हप झा अजगर 
मृफस्सिरीन के नज्दीक “मौला” के माना [59 जब अल्लाह मदद कर सकता है ते दूसरे से मदद क्यू मांगें 


“६३६०53 ६| '' की बेहतरीन तश्रीह [60 
न 
Cl 
न 
[06 वोह मक़्मात जहां मदद मांगना वाजिब है 

जंगल में जानवर भाग जाए तो...... [०8 


जब उस्तादे मोहतरम की सुवारी भाग गई ! ९8 | 8 |शिर्क की ता'रीफू 94 


Ececeere: 











करामाते शेरे खुदा (98) 


NINN NVI EN VIENNA INN VINNY VI VV V NY bpd Nudd 
४ फरमाने, मुश्नूफा. ,., ४५८ ५७५ /„ ¦ जिस के पास मेरा जिक्र वोह मुझ पर दुरूद; 
४ शरीफृ न पढे तो बोह लोगों में से कन्जूस तरीन शख्स है । ५८५८ 
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हाना ५८५१ 








